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~ , ` ॥प्रननपत्रिका॥ः 


, ॥भीजनाय नेमः॥ ` =“. ` 





“वेह ` ^. 
निन॑राजे को-जमि मुज मन लीन }' ¦| 
मधुकर लि शद्चत्‌.रईै, -्नानाखत रस -पौन ॥ १ ॥ | 
नभेयादिकं “ जिनेश्वरा, तौर चोषौस 
गणधर पाठक साघु पद्‌, ध्यात्‌ विष्ठावीस॥२॥ 
ज्िनवर भाषित शुष नय, भागम-उदधि, अपार । . “ | 
ममतं इयं वलि काल मे, लिन्‌ प्रतित्रा अाघरार ॥ ३.॥ | 
„ निवासी दे्गद्य- वलि- पातालः कुसार "~ `: 
स्वत लिनं परतिमा भी, नित प्रति करत जहार ॥०४ || 
एष्व प्रतिमा निनः तयो, प्रयमौ वेहना पाय । 
पेच लिख अति परेम सु, मुनिवर नः -रंण गाव ॥॥ 
रोष सोभ. मद्‌. मोह समे, लागी. विप्रव बिकार। 
ज्नीतषल महारा वु, नमत सकल , नर तरार ॥*६ ॥ 
दोष वंयोलौस' टालतैः. सतै ` शु ` चाहर ! . 
भविन कुं परतिवोधता, विचरे धरा मलार.॥५७॥ 
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॥ सोरहा ॥ - - . > 


तीन, करण धिर धार, लीते वावोस परिसहे1 
दिल न॒वकार, शुद्ध करि स्म निरवडे ॥ ८ ॥ 
~ . -.. पदोहा॥ `. क 
सताबौस शुणे करी, - पाल्लो निज आचार) 

पश्च ` महाव्रतः ` पालता, एवा तुम अगार 11 ॥ 
निरजिंवं मदं उनमेरद पणो, वसित विषय विकोर 1 
तस्ति कर्मादिकं अशभ, गजित नाण उदार ॥१०॥ 
श्रः साडन्‌' अति भलो, विचरे तिहा धर नेह । 
प्रति वञ्धे ` विदांर करी, वेढा स्वर गेह1१९॥ 
तुम शख गणं मकरन्द्‌ से, भविजन अमर लोमाय । 

देण विदेशे मानवी, कर लोड शण गायं ॥१२॥ 
नै प्रि गुण श्वे सुगो, मेटण कौ मने चाव । 
तै.दिन सफल गोणिस इ, बन्द .-तुमरा पायं ॥१३॥ 
वामं: ई"घन कुँ ,नालवा, प्रत्य अग्नि समान । 
न्धि पां वश करो, डवा -तपकौ खान ॥१९॥ 
शण , समला तुम श्रङ्ग से, ` दौखत ड ्रव्य्न । ` 
श्रारम चर्ं॒॑विचार कै, किस-तायो इक पत्त ॥१५॥ 

























पर्च कोड मत करो, च्नान हृष्टि मनलाय । 
जि्नवरं प्रतिमा देखतां, दुःख दोहग टल जाय ॥१६॥ 
्यार्‌ निच्ेपा जिन कच्चा, भाव श्थामना नाम । 

"| ;सघ् नव करौ डेखल्यो, वरणन ठाम ठम ॥१अ 
स्बड़ श्रेशिक राय तिम, रावण प्रसुख अनेका । 
विवध परे भक्ति करी, पाम्या धर्म विवेका ॥१८॥ ` 
पचम अगे. भाियो, प्रगट पँ अधिकार । 

“| सूर्याभे जिन बन्दिया, राय प्रश्रणौ. मलार ॥१९॥ 
विज देवताये करौ, लिन पूजा लिनराज । 
,पचप्रात, कू . छोड्के, सारो आतम काल ॥२०॥ 
टै. ज्ञाता अह्न मे, द्रौपदी पाणडव नार। 
;मन व्च काया वथ करौ, पूज्या जिन इकतार ॥२१॥ 
ल्त . विद्या चारणा, मुनिवर शुशकौ खान्‌ 1 , 
[\तै परिस प्रतिमा बन्दता, प्रजमं अङ्ग ब्रखान ॥२२॥ 
.| जिन प्रतिमा जिन सारसी, भाखीौ श्रौ महावीर 1. 
'|-को$ शद्कवा मत आ्रागज्यो, जिम पासो भव तौर ॥२द॥ 
लिनवर मत खाद ह, मत जायो करौ एक । ` 

¦| दया, दान मन धारल्यो, जद आवे विवेक | २४॥ 
जीवः दया पाल्यां . कां, निश्च होय उमगार । ` . ` 
| "द्या धर्म कौ भूल ड, एवो आगम सार २५ 









परश्च पञ्चिका 


1 


चातः कारन्ता जौव को, छोड कोद जाय । 
प्रमय दान तेहने कच्ची, भगम मे निनराय ॥२९॥ 
च्योनकछ्डाबो नौव कू, तो अनुकम्पा नय । 
| निन बोवकौ, समक्त पुटि न थाय 1२ 
गोथल जलता धका, जिनलौ दियो विचार 1 
सौतल शेश्याये करौ, तेलु लेश्या वार ॥२८॥ 
व्याने कता चुकिया, ते तो मिथ्या वात। 
कल्पातौत खभाव ड, तौन लोक क्षे नायर 
नेम : कु वर तोरण च्या, देग्दौ जोव विनाश । - 
अनुकस्ा मन लाये, दोडधाड प्रभु पास ॥३०॥ 
आप बड अणगारष्ो, पिय ये मोटौ-खोट। 
व्यो नवि जौव दया करो, वं पापं शिर पोट ॥३१॥ 
पञ्च अधिकं चालीस तो, ` कद्या सूत्र लिनराय । 
द्ातिंस तुम मानता, कुण डतु षै न्याय ॥३२॥ 
भाख्या नहि सूर मे सड, आगम कै नाम । 

ति वत्तीसां बोचदे, देखो चित करौ ठाम ॥३३॥ 
सांचा वत्ती मानता, भौर न मानो सांच। 

कै कोड प्रगच्यो न्नान तुभा, अथवा -मनकौ खांच ॥२४॥ 
सत्य ' परपण च्चो करो, तो मानो महाराज । 

; | गहन अय आगम तणा, भाष्या श्रौ जिनराल ॥२५। 
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सुखषती मुख बघत, कौन सूत अनुसुर । 

मम कौ भ्रमतां भिटौ नदि, ठे विषसं -परकार.॥२६॥ 
शषेस्मा कै संनोग सं, उपजत जीव सख्य । 
जीवर सयूच्छि इन्द्रियन, धामे नहिं को. वंक ।३७॥ 
गणधर गीतम खाम कूँ, मिया देवी कच्चयो एम । - 
सुख नाधो वस्रं करौ, गन्ध न चावे उम ।\३८॥ 
व्यो ¦ पृलां .वंधी इन्त, वलि बंधन किम होय । , 
एृह-त्यतिक्रर तुस्र जाणुलो, सूवर॒विप्ापै जोग्र)३९॥ - 
जम्भा हिका कौरथे, मुख टके. -मुनिराव,। <~ 
दृशत्रैकालिकं -सूत मे, देखो ` मन॒ चितलाव-1४०॥ , 
सुव , सष तुमं देखल्यो, -वंधण-का -नहिं पाठ 1, ... 
भ्रगवसी ज्ञाता श्रादि मे, साख सूत कौ अठ ।॥8१॥ 
दत्यादिक . सुतां. तणा, -मानो , नौं वचन्न.। , 
श्राप. मतै नौः मानता; -करल्यो लाख जतन्नः॥४२॥ 
लिख्या अनमौगंज, शर सु, पत अधिक उच्छरद्व;\. - ` | 
खमत खासणा मान्यो, कारि तीन करण इक; संग ।४य 
सुनि एण.अति मुज अलयं धौ, कं लिख वेशाय 1 
सै जल सब उदधि को, चट विच नहिं समायं ॥४४॥ ` 
कुशल “खेम “वरते . तिदह, घम थकौ लयकरारः। 
द्यं पिण सुरु पयास थौ, ्राणन्द्‌ रष अपार ॥8५॥ 
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अक्ति पत सात लिख्यो, घरज्यो चित अधिकाव । 
अधिको चरो ज्यो इवे, ते खसन्यो मुनिराय एदा 
लिखज्चो उत्तर एनो, सत धरज्यो मन रीस । 

सुन मति- साद सें लिख्यो, घर्ञ्यो मन सुजगौश ॥४अ 
एवि परूपणा ज्यो करे; तो होय लम चपार । ` 
मुग्ध जौव' संसार का, उतरे वैते पार॥४व्या 
देखो बटे रायजी- तिम वलि आतमराम । - ` 
त्यागो मन म आरामगो. साखा भविजन काम्‌ 1४९ 
धाबो “उयो तुम एवा, आसम अथ विचार । 
मारवाड. टंढाड से, वद जनं पामै पार ॥५९॥ 
सकल सङ्क श्रावक सड, वाचौ ज्यो धर प्रौत1. 1: 
उत्तर परारो-श्रपावश्यौ, ए पण्डित जन रोत ॥५.१॥ 
सुनिदंर ना गुण गांवर्ता, होता चित ाराम। 

मन तन कपट तनो करौ, वन्दत्‌ कालराम ॥५२॥ 








-. ~ + ॥कव्डा॥ ` 


इंम.करो रचना-अति हो सुन्दर 'वांचता-मन.उद्धसे} 
देवाधि देवतिललोय स्वामौ अन्तर "नामी -मनः सै [7 
, संबत उगृणोख साल- तैतीस मास भाश्िन्र सुद पञ्चे । || 
` सुनि.विचवचन्द पसाय करौ ने, गेमीचन्द्‌.इम उपदिश ॥ 
0 | 


ह | 





९] # प्रस्तावना कै 
| पूर्वोक्त भ्न पश्निका भजीमगञ्ज से ऊाडनूं आई सो वहाँ कै श्रावको 
नै महाराज से मादूम करो तव खामो ने हित शिक्चावद्ी भरशमोत्तर 
तत्वधोध वगाया जिस को धवो ने करटाम्र धार के छिलाकर अजीम्‌, 
गञ्च वाव कादूरामजी कै पास मेजा था । 
यह प्रप्नोच्तर तत्ववोध स॒जों के प्रमाणो सित जिन प्रणीत वचनो 
को यथा तथ्य बताते वाखा मौर आत्मार्थ भन्यों को छाभदायक है 
दख को वाचने से निष्पश्ची दे कमीं जीव जिन मारण को सहज यँ 
अच्छी तरह जान कर यथाशक्ति व्रत पद्यलाण अङ्खीकार करके अपनी 
आत्मा का कल्याण कर खकते है ; जो राग द्वेष श्हित वीतराग कथित 
भाग 2 जिस आत्मार्थ को पुद्गखीक छखो से अखवि है उन्हीं के छथि 
यह श्रन्थ सानो अस्रुत खमान मिष्ट है १, इसमे से किंतनेकं दोहा आगे 
श्रौ° खेतसी जीवराज ने सुभ्व मेँ एक पुस्तक मे छपाण थे परन्तु स 
स्पूणे प्रन्थ यह आजतक छपा नहीं-भव शहर जयपुर मे" निन्न छित 
श्रावको ने धासा जिन्दो के नाम । 


,, गणेशीलालजी सींधड़्‌, जोरावस्मलजी बाधिय, 
शकाबचन्द दुणिर्या, . घछजानमटजी सारैड, 
चन्दनमलजी दुगड, नाथूखाजजी संरावमी, 


ˆ उपरोक्त पालो धावक के पाख से पत्र लेकर मैने संग्रह करके 
छिला भौर सर्वसाधारण को छाम पहुचाने के निमिच मेर ल्घु बुद्धि 
प्रमाण शुद्ध करके छपाया हैः थदि कों अक्षर या लधु दीघादि मात्रा 
की गरछती रही होय उसका सु वारम्बार मिच्छामि दवुक्षडं है परिडत 
ओौर शुणी जनो से मेरी यष्टी भाथना है फि कोर गुशुद्धि ष्दी शो इश्च के 
लिए क्षमा चाहता ह । 


ध. आप कां हितेच्छ, जौर शुणवानो का दास, 
| + भ्रा जोदरी° शुलावचन्द लूणियां जयपुरं । 


५. ९ 
र] 








७ = तथा 
ध मश्नोत्तर तत्वबोध 
छ्य" व्यसवः 
1 दह ॥ - 
नस्‌ देव अरिन्त नित, जिनाधिपरति लिनराख । ` 
दादश गुणे सहित लै, बन्दर मन बच काय॥१॥ 
नमं सिद्ध शण अष्ट युत, भावाय मुनिरान । , 
गुण षटतीस संयुक्त जै, प्रणमं-भव दधि पाल ॥२१५ 
प्रथमं फन्‌ उवज्छाय प्रति, गुण पयवौस उदार 1 
नमं सवे साधु निमल, सप्वौस शुण सार॥३५ 
दादश भट षटतीस फन, वलि पणवोस प्रगट ! 
सप्तमौस -थे- सर्वं हौ, सुणएवर दकशय टु ॥ ४ ॥ 
नवकरवालौ नां जिक्षे, भिणियां जगति मभार । 
एक एकं ञे गुण तथो, इक इक मिखियो सार ॥ ५॥ 
इकसौ अटगुण सहित ए, परमेषटौ पद पंच । 
तैतो भाव निचेप ड, हं प्रणमुः तज खच ॥ ६ ॥ 
ए सष ने प्रणम करौ, सखर समय रस सार । 
तल बौध भ्रविशेधच तर, भाग्वू अधिक उद्र ५७॥ 


- .॥ ऽति अद्खाचर्ण॑म्‌-॥ | 


1 












ह 1 # विजयसु्याभाधिकार # 


स 
{ चरथ प्रथम विजयसुयाभाभिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कोद कदे ञ विजय सुर, बलि सुराम विचार । 
प्रतिमा नौ पूजा करौ, हिव तसु उत्तर सार ॥ १॥ 
प्रतिमा पुजौ विजय सुर, लौव अनन्तौ वार । । 
लिय परी स कपना, पार्या नद्ध भव पार ॥२॥ 










परतिमा पूतलिवादि प्रति, बु वाना 
स्यामे सुग्लोक नौ, खिति ना वगर धौ जाण। 
पूला विनं प्रतिमा तथो, कौषी कौ पिदाय ॥ * ॥ 
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यद तुम्हारो कायं है, वलि तुमा करवा योग । 
ए तुभने भाचरण दै, दे मुभ भाण भरोग ॥१.॥ 
नाटक मी पुषा करौ, तिषा चादर न दियो खाम। 
मन मे मलो न जाणयिो, प्रगट पाठसे ताम ॥११॥ 
वलि मौन राखौ प्रभू. देखो प्राठ प्रसि । 
ॐ भाव निच्नेपे भागल, नाटक प्राणन दौध ५१२५ 
दलि मनसे भलो न जाणियो, ए पिण प्राढमभार्‌। 
भान्ञा विन नहि धरम पुरछ, देखो आंख उघार ॥१३॥ 
तो तास खापन श्रागले, भ्रान्ना किम दे वीर। 
एह न्धाय हे पाधरो, धारो धर चित धौर॥१४॥ 
1 इति ॥ 


॥ अथ दवितीय द्रोपदी अधिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 


कोई कष समकित छता, दपद सुता अवलोय । 
प्रतिमा नौ पूजा करौ, तसु उत्तर हिव जोय ॥ १ ॥ 
हृत्ति रोघ नियुक्ति नौ, गंधश्य कत माव] 
भेदक एत ययां परै, द्रोपदौ समकित प्राय ॥ ₹॥ 
पुव कृत ` निदान वरौ, प्ररौ छती सु आय । 
पांच पाणडव तयां द्रोपदी, कचो मुच्नासा मांय ॥ ३ - 












4 1 क द्रोपदी अधिकार 
आशरातनात्सम्यक्षमाव अतः एव द्रौपदी न सम्यक्त्व धारणी संभाव्यते 
पुनः ओ निथुंक्ति विरंतन शीकायां गधहस्त्याारथेण उक्त द्रौपयया नृप 
पतिका निदान छृति भर्तार पंवस्यषटेता निदान भोजितवान जातक पुत्रः 
पुनः पाश्चात्साधू सकाशमाप्य प्रवरं सम्यकटव मागो धरते ॥ ति ॥ 







॥ पहनुं अथ वात्तिंका करी कटे छे ॥ 


हां कहो दन्य लिङ्की परिगृहीत चैतयत भरविमा ते स्यं सम्यक्‌ 
हटि संमावित नही ते किण कारण थी शसो कोर भ्रश्र पूरठे तेहन 
उत्तर दन्य लिङ्गी मिथ्या द्रि छेते कारण थकी जो इम छे तो दिगम्बर 
सम्बन्धी चैत्य प्रतिमा स्यु सम्यक्‌ ष्टि संभावित नं ए सत्य ओ प 
सत्य तो श्लर्गलोक ने विषे साखता चैत्य सुयांमादि देवता समद्ष्ट 
पूजै ते मारे ये पूर्वां पर विरुद्ध मही हुव का पदवी तकं कीषै छते 
दिव पनं त्तर करै @, सू्यांमादि वैव खर्गंछोक ने बिवै साखहा चैत्य 
धू ते कल्य देषलोक नी द्वित वस अजुरोध थकी शण कारज थकी ज | ` 
विरद नहीं हवै जो श्म छ तो द्रौपदी समकर धारी चैत्य ने नमस्कार 
कियो ते स्यु द्रन्य लिङ्गी परिहत न हुई कर पदवी तकं फीषै छते हिवै 
पदन उत्तर कै छै । द्रौपदी समित धारणी न हई दम कदे छतै घटि 
पूडथो द्रौपदी समकरित धारणी किम नही, तेहनुं उत्तर। मोघ नि्ुंकति नै 
विै श्म क्यो शमीजन ने स्पशं साधू नै व्रिषिध २ बरंजवो साधू ने 
अक्पनीय कर्म आकरा धको समकित नुं अमाव हुवे ते कारण की 
खाधूने स्री जन नुं स्पश त्रिविध २ बजरं शरोपदौ आगम ने विषै 
सालो ये छ “छोमहत्थं परामूसई" लोमदस्त करि फारसी पुज इत्यथ, 
ठे पूजव फरी जिन नं स्यं हुये जिन मे स, अन सपर्शे करौ अशावना 
हवै आशातना करिषै करी समकरित मूं अमाव इण कारण थक दोपदी, 
खमकित धारणी न संभावये, वि ओघ नियुक्ति नो चिरंतन दीका ने 
विवे गन्धहस्त आचार्ये कहो द्रौपदी गुप पुरी निहाणानी करण दारी 
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ते मटे ये द्रोपदी, निदान विन प्रह) 
प्रतिमा पूजो तिण समै, समक्त किम पामेह ।\१४।॥ 
ज्ञाता हत्ति विते कद्, एक वाचमा माहि । 
द्रोपदौ जिन प्रतिमा तसो, अरचा कौघौ ताहि ॥१५॥ 
` दसै येतोहिज इम कच्च, तेह ` ठत्तिरे माहि । 
-नमुःुगं नु' पाठ लां, आस्यो दोसे नांदि ॥१६॥ 


1 वात्तिका ॥ 

कोर कट द्रोपदी सम॑कित धारणी परतिमा क्यु पूजी ।तेह नुं उत्तर॥ 
ओघ निर्युक्ति प्रन्थ नें अभिप्राय द्रौपदी प्रतिमा पूजी तिण वेसा सम्धक्त 
धारणी नहीं ते वेखाड ठै; “दध्वं मि जिणहरा” इति व्यास्या ॥ ओघ 
नियुक्ति रख्याख्येयं॥ द्रन्यजिङ्धी परिग्रहितानि चैत्यानि किं सम्यगह्टिनं 
संमाविनानि धनि कस्मात्‌ दन्यलिष्को मिध्यषटरटित्दात्‌ ¶ ययेे तहिं 
दिगम्बर संयंधीनि सत्यानि किं खम्यकटरी न संभाषिनानि पतत्सत्यं 
यये तट्लल्यं निं खगंलोकेयु सातानि चैत्यानि सूर्यां भायाः 
सम्यक्द्रषटय. प्रपूज्यते तश्चैत्यानि संणमवत्‌ अभव्य देवाः मदीयं भिति 
बहुमानात्‌ श्रपूज्यं ति पूवी पर विस्रं न स्यात्‌ ननुसू्यां भायाद्रेषाः 
तटकल्यष्थिति वसखादुयोधान्‌ अत. णव विख्दं न सभवति ययेवं तर्हिं 
द्रोपया सभ्यक्तं ध्वारण्यायानि चैत्यानि नमस्कृतानि किं क्यलिङ्गी परि- 
भ्रहोतानि न भचतीस्याष् द्रोपदी न सम्यक्व धारणो स्यात्‌ ॥ ओघ 
नि्युकया इत्युक्त ॥ इत्थी जण सघष तिविहं तिव्रहेणं वज्ञ षु साह 
दति य्चनार्त्‌ ॥ सनी जनस्परणी त्रिविध, धरिविधेन साधनां वजनीय 
साधोभ्व गकसयनीयः कर्माचार्त, सम्यक्तभावान्‌ द्वौषढी आगनेष श्रयते 
॥खोमहत्येयं परुसं ॥ लोम्स्ते न पराश्वुति परामा्जयतीत्य्थः तत्‌ 
परभाजने न ज्िनस्पर्शो जत जिनस्य खी जनस्य न यागाठनास्यात्‌ 


~~~ 
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विनय विषे न्यो बत्तता, वदै इक जिनंगाय। 
तो पिय उ चोवौसव्यो, किण विध कषये ताय ॥८॥ 
पिदेह चेव ना मुनि करै, दितीय भावश्यक जह । , , 
विचला जिन बावीस ना, सुनि पिर तिमदहिल करे ।९। 
वै टकर नू तसु निवम नहौ, मिशज्यो किणहिकवार । 
परडिक्तामणा मे स्यु वरे, दितीव आवश्यक सार ।१०॥ 
राता अध्ययमे पञ्चे, शेलक इषि ना प्राय । 
प्रधक पडिक्तमणो करत, वांयाˆमाख्या ताय ।॥ ११॥ 
तै मादे ञे "जिन इवै. तंह तशो ले नाम। 
ितीय भावश्यक नुं तदा, नाम उक्रिता ताम ॥१२॥ 
जिन चौवौस तथां निहा, नियम नह दै ताम । 
तिश सं चोवौष्धा तै, स्थान उत्कोत्त न नाम ।१३॥ 
अनुयोग दार विषे अमलः, भावश्यक षट मय ।, ,. 
श्रं तणां अधिकार षट, भ्राख्या श्रौ जिनराय ॥१४॥ 
हितौय चावश्यकं ने विषे, उत्कौतेन भार्यात । 
कदय सर्धं यथिकरार ये. जिन शुन नाम विख्यात ॥ १५॥ 
विदे छव मे सुमि तके, दितीय अवश्यकं जोन 1 

ख्ख ख जिन रान नाम ते, उत्कौत्त न अभिधान । १६॥ 
ले विलय नहह जिन तदा, हितीय अवश्यक मांहि। 
एवै जिन गन नाम तै, इसी सभवै ताहि ५॥१७॥ 
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= 
तिणे भर्तार पंच ने घरी निहाणो भोगकरी पक पुत्र र्यां पछ साघू 
समोपै समक्षित पामीं एहवो गघ् नियुंकति नौ टीका नै विपे गन्धदप्त 

आवार्य कहो ते पित्थ्यात्व नो वश थक्धी पुष्यादिक करौ प्रतिमा 

पुज्ञी । 


॥ चरथ ठतीय नि्ेपा अधिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कोद कड बावौस लिन, तसु सुनि प्रतिक्रमणेह । , 
किस्युः करे चोवौख्यो, दितीय अवश्यक ऊेह ॥ ? ॥ । 
तसु किये ग्रहादिदटेह ना, सुनि प्रतिक्नम विषिष। 
हितीय भावश्यक स्यं करै, न्याय विचारो लेड ।॥ २॥ 
नहो तिहां अवसपिणौ, उत्सर्धिंणौ पिण माहि । 

तै माटे नषि षट प्रा, सम रद्वा कहि वाहि ॥ ३॥ | 
तिहं अनन्ता शिव गया, जासे मुक्ति अनन्त } 

मेल नोः चोवोस नु, देखोजो वुद्धिवन्त ॥। ४॥ 
दका इक विजय विषे वलौ, एक एक जिनराज । 
वतमान काले इवे, उत्क. परो समाज । ५ ॥ 
हिव ते छेत विदे ना, जिन यया सिष्च अनन्त । 

तस्र वदां चोबौस नौ, सद्या नयो रन्त ।। € ॥ 
थासै- सिद्ध भनन्त जिन, तसु ददै ओ कोय। ˆ 
तो पि जिन चोबौम नौ, संख्या ब रडे सोय 1 ७ ॥ 
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विदेहनक्नेव मे वौस जिन, तसु मुनि ख जिन नाम। 
अधं तणा अधिकार करि, ते उत्कीर्तन ताम ॥रघ्। 
सूत्र उववाई ने विते. तपर ना दादश मेद। 
तौव भेद भिक्ताचरौ. वासं नाम सवेद ॥२६॥ 
समवायंग विषै कन्या. वारे भेद अभिराम । 
भिचाचरौ ने स्यान जे. ठत्ति संक्ेप सु नाम ॥३०॥ 
भिक्नाचरौ ना नाम वै, दितीय अवश्यक तेम । 
उत्कौर्तन चोवीख्ो, उभय नाम तसु एम ॥२१॥ 
नवमा जिन नानाम वै, सुविध अने पुफटन्त। 
आख्या लौगस सनै प्रगट, देखोजौ वबुद्िवन्त ॥२२॥ 
पुष्य सरिसा दन्त तसु, प्य दन्त अभिराम। 
द्म अर्थं तणा अधिकार करि, उत्कौतेन पिण नाम ॥२२॥ 
कुष्ण अने वलभद्र नो, केशव राम आख्यात । 
उत्तराध्ययन बावौसर्मे, तिम दितौय अवश्यक ख्यात ।२४। 
किहं च्यार महा त्रत क्या, तास क्या चहुं याम। 
उत्तराध्ययन तेवौस से, केशौ सुनि शण धाम ॥२५॥ 
दितीय ्रावश्यक ना तिसन, उभय नाम अवलोय ¦ 
उरकौतेन चोवौस्थो, सह भावे जिन जोय ॥३६॥ | 
चौवीसम जिन ना सुनि, करे चोवीस्यो ताम । 
विदेह तेवोस तणा मुनि, उत्कौर्तन जिन नाम ॥७। 
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विचललां जिन वाबौस ना, मुनि ने खजिन नाम 1 
उत्कौतेन अभिधान तसु. दितीय आवश्यक ताम 11 १८॥ 
धुर जिन ना मुनि लै तिमज. खंजिन शुन फन नास। 
हितीय अवश्यक संमवै, उत्कौत्त न अभिराम ।॥१६॥ 
बा धुर जिनना सुनि तरी, चोवोस्यो ज्यो होय । 
तो गत चौवौसौ इई. जाग केवलौ सोय ।।२०॥ 
धया नहौ चोवौस जिन, तसु बारै अवलोय । 
दितौय अवश्यक ने विषै, चोदीस्यो किम होय ॥२१॥ 
चोबौसमा शासण धरौ, तेह तण अपेक्ाय । 
ख्यं रे चोवीखो, दितोय भावश्यक माय ॥२२॥ 
दितीय आवश्यक ना कद्या, उमय नाम भवलोय । 
उक्ौत्तन चोबौख्यो. तसु डतु दिव जोय ॥२३॥ 
पञ्चम अगे धुर क्य, इन्द्रभूति सुप्रसिद्ध । 
हत्ति दषे कद्यो नाम ये, मात पिता नं दौध ॥२४॥ 
गौतम मीव करि तसु, मौतम -नाम कराय । 
उत्तराध्ययन तेवीस मे, गाथा च्ट्रौ सांय ॥२५॥ 
तिम जिनवर चोबौसरमा, तसु वारे अवस्ोय । 
ग॒णे नाम चोबौस जिन, ते चोवौख्ो होय ॥२६॥ 
तै चोबौख्ा ने विषै, उल्कौत्तंन अभिराम । 
अथ तणा अधिकार टे, पिगा मुख्य चोवीरो नाम ॥२७॥ 
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तिम ॐ कोई इक मुनि स्ये, पि हिवडां ग्रहस्य पये । 
कचि द्रव्य साधु तसु, अावश्यकवत्‌ एह ॥४८॥ 
जो बन्दो द्रव्य निक्ेपने, तो तिश द्रव्य सुनि रा पाय। 
तुमे बन्दता क्यं नघौ, तुम शरद्वारै न्याय ॥६९॥ 
चोवौसौ व्षमान ने, बन्दे वह ठामेय। 
अनागत रवादा नधौ, देखो तुर्यं अंगेय ॥५०॥ 
दतीय निक्नपो द्रव्य तसु, गणधर वंयो नाहि, 
तो दितीय निच्ेपो स्थापनां, किम वंदौ जे ताहि ॥५१॥ |' 
द्रव्य तीथैकर कुष्ण था, दौधा नेम बताय। 
नैम तणा साधु साध्यां, तयां क्यु नहः बंदया पाय ॥५२॥ 


उलट कुष्य भौ तिणां, दधो पगां लगाय । 
तो चीवीस्धो करतां छतां, किम वदै सुनिराय ।५३॥] 
द्रव्य जिनं ेरिक न्प इतो, दौधो बौर बताय। 
वौर तणां साध साध्वियां, त्यां कवु नहो वंदा प्राय ॥५४॥ 
तौथैकर बन्दन तशं, तसु राण्यां रे चाहि। 
तो कुष्ण अने श्रेणिक तशा, तयां कुं नहो वद्या पाहि ॥५५॥ 
उलटौ करौ विडस्बना, जायी ने भरतार। 
तो चौवौस्थो कारतां कतां, किम वदै श्रफगार ॥५६॥ 
विन बन्दै तिं काल नां, नमोतयुणं रे अन्त । 
किणौ सूत्रम ते नरौ, देखोजौ वुद्धिवन्त ।५७॥ 
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सुभा नै मयासौ णवा, वाड न्याय विचार । 
बलि केवलौ जे वदै. तदिन सत्य उदार ॥इ८॥। 
भाव निक्तेपै मरत नौ, चौबौसौ वत्तंमान। 
पाठ बदे बह टाम दै, लोगस मांहि सुजान ॥३९॥ 
भाव निदे परवत, चौबौसौ वत्तं मान । 
पाठ वंदे बह ठाम दै, समवाये जान ॥४०॥ 
भरत टेरबत, अनागत लिन नाम। 
द्रव्य निकेपौ तुयं भङ्ग, वंदे पाठ न ताम ॥४१॥ 
अष्ट अने चालौस ना, वत्त मान जिन नाम। 
भाव निचेमो ते सौ, पाठ वंदे वह ठाम ॥४२॥ 
अष्ट अने चालीस ना, अनागत जिन नाम। ` 
द्रव्य निक्तेपो त भण, बदे टल्यो खाम ॥४२॥ 
द्रव्य निच्चेपे एह जिन, गणधर वंदा नांहि। 
तो चौबौस्थो करतां छता, द्रव्य जिन किम वंदाहि ॥९४॥ 
तौथेकर चर मे छतां द्रव्य नित्त जेह। 
तेने सुनि वदै नरौ, तुभा लेखे पि वेह 1४५॥ 
तो होनहार जिनवर भगौ. चौवौस्था विषे । 
मुनिवर किम वंदे तयु, न्याय विचारी लेह 1६ 
बलि कश्च ्रनुयोग दार ये, ञे चावश्यक नँ जान। 
हस्ये पिण न थयो हली. ते दव्य आवश्यक पिच्छा ॥४७॥ 
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कोई करै श्राचाय्य ना, उपाध्याय ना ताहि। 
उपरयण नौ अशातना. कहि टालबौ काहि ॥६८। 
च्रान दधन चारित तर्णा, तेह उपधिरे माहि । 
कैहवा शण हे ते भणो, उपधि सघटतु' नाहि ॥६६॥ 
नवमे दशवेकालिके. दितीय उदे स्यात । 

इम काडे उत्तर तेलु, सांभलजो अवदात ।।७०॥ 
सूत्र विषै तो इम क्यो, गु कायाद करे । 
तिमिल शुरू नां उपधि करि, सघटरे थये छतेह ॥७१॥ 
सुभां अपराध खमो तुम्हे, वलि न दरं कं कोय । 

द्रम भाषे सुविनौत शिष्य, तास न्याय हिव लोय ।।७२॥। 
अआचाय्य नां उप्रधिणए, तास प्रयोगे भ्राय। 
जिम शुरु के सहव्तो तनु. तेम उपधि पिश ताय ।७३॥ 
भाव निक्तेपे गरपति, तास उपधि तजु जेम। 
तामु सघट्रथयां खामनु , आखव सूते एम ।\७8॥ | 
ययु वलि भ्रपराध सुभ, खम तुमह अवलोय । 

ए बच प्र्यक्त गुरं तणे, न्याय विचारौ नोय ॥७५॥ 
जो खमायवो इषे उपधि ने. तो देखो चित देह । 
बन्दनां करो खमायपै. पयण स्यु जाणेह ।७६॥ 
थे तो उपधि सहित जे, आचार नौ जोय । 


को अध्यातना टालवौ, जयी अन्यथा कोय 1७७1 
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ले कोड जौव अजीव नूं नाम भरावश्यक देह । 
तै वश्यक नीं प्रमु, नाम निक्तेप केष ॥५८॥ 
अनुयोग दार विष इसो, प्रगट पाठ परि्टाण । 
तिमद तीथेकर तणुं, नाम नि्ेपो जाण ।५९॥ 
जिम कोड जौव अलौव नं, ऋषभ नाम छै सेह । 
ऋषभ देव भगवान नो, नाम निच्तेपो तैह ॥६०।॥ 
लो वादो नाम निचेषने, तो तिण छषभारा पाय । 

यं नहं वादो छो तुम्हे, तुमा श्रद्वा रे न्याय ।६१॥ 
किण रो नाम दियो बलौ, अरिहन्त ने भगवान्‌ । 
नाम भ्ररिडन्त बन्दो तुरूहे, तो क्यु नहिं बन्दो जान 1६२] 
सिद्व निरञ्जन नाम परि, दौसे वह जग मांहि । 
नाम सिद्ध ब्दो तुग्हं . तो क्यु नहि बन्दो माहि ॥६२॥ 
कैडक मनुं रा कारटा, ते पिण बाज भ्रावार्यं ताय। 
बन्दो नाम आचायंतुम्हे, तो क्यु नहि वंदो पाय ॥६४॥ 
कषक ब्राह्मण लोक मे, नालो दे उपाध्याय । 
नाम उपाध्याय वदो तुम्हे, तो क्यु नहिं बदो पाय ।६५॥ 
जोगौ सन्यासौ प्रसुख, साधू नाम कहाय। 
नाम साधु वादो तुम्हे, तोक्यु नहिं बन्दो पाय 11६६ 
च्ञान दभन चारिति ना, गुर नहौ है जे सांय । 

तैद बंदवा योग किम, निमल विचाते न्याय ॥ ६७॥ 











र निबेवा अधिकार ‰ 
ज्ञान द््भ॑न चारित तणा, तिर गुण नहिं कोय । 
तिशसु दहन क्रिया कयां. चशातना नहिं होय 1८्८॥! 
करौ स्थापना तेने. वागा कहो द्यो धर्म) 
तो ए सागे तनु बालिवां, लागै आशातना कमै ।॥८८६॥ 
आवश्यक नो जाग थो, काल कियो तिहबार 1 
द्रव्य अवश्यक तनु कचो, देखो अदुवोग दार ॥<०॥ 
तिम मुनि काल कियां छतां, जौव रहित ञे देह । 
द्रव्य साधु किये तसु. न्याय विचारो लेह 1९२ 
वन्दनीकर द्रव्य सुनि कष, तो तुक लेखं ताय । 
द्रव्य साध वाल्यां छतां; अशातना पिय धाय ।६२॥ 
जम्बुद्रीप पञ्नतौ सें क्यो, जिन जनम्यां सुर राय । | 
जन्द्म भुवन्‌ जिनवर तणा, तसु प्रद दे भावय ।<२। 
जिन मे वा जिन मात प्रति, प्रद्चिणा तेण वार । 
टदै कर जोडी करौ, वदे शक्र अवधार 1४] 
इरण हारौ रतन जूचिनो, यावो तुमा नमस्कार 1 
इह विध सुरपति ऊचरै, ए पिण जौत आचार 1\<५॥ 
इण लेखे मरु देवौ प्रति, इन्द्र कियो नमस्कार । 
पिख समकित किण चै ली, वारः न्याय विचार ।1९&॥ 
ग्रहस्य परौ जिन जनक ना, मद प्रणमे अवलोय । 
लीकिक हते जाणवु, धर्म हतु नहिं कय ॥1<:७॥1 









२४1] 





०५८५७०/ 















































| निश्चेपा अधिकार ‰ २३] 





व 
सयनाशन गणपति तरां, तास ॒संघट्वं नाहि 1 
तेहिन चार्यं विहार करि, गया इवे जो ताहि ॥७८॥ 
सयाच तेदिल तव. शिष्य सवे क्षै नांदि । 
सोगवियां आशातना. लाशै कष नहि ताहि 1७<॥ 
ॐ पृथिवी शिल ऊपर, बेटा शरो भगवान । 
कालान्तर गोयम सुधर्म, वेड क्षे नदौ जान ।८०॥] 
छायागणौ ना तनु तयो, शिष्य अक्रमौ तास । 
चास क्षे चाले नौ, जोवो ह्ये विमास ।८१॥ 
तुभ केरे छाया मयौ, आक्रमवुं पिण नाहि । 
संघटो पिए करवु नौ, गुरू छाया लुः ताहि ।८२॥। 
| ति मादे ए स्थापना, बन्दन योग न होय । 
ज्नान दशन चारित्र तणा, तिणनँ गुण नहिं कोय ।८२। 
अथवा आचार्य्यः तणा, पगला तौ पिद्छाया । 
तुस्हे करो छो स्थापना, केने बन्दो जाण वर्धा 
तो चाल गु केड शिष्य, गसन करन्ता जोय । 
धरती ऊपर गु तणा, प्रगला मड सोय ।।८५॥ 
शिष्य ना पग ते ऊपररे, पडियां दण्ड स्यु आय । 
बन्दनोक पगला को, ते लेखे दर्ड पाय ।\८६॥ 
चारित सहित ठे गुध भगौ, बद तीरथ च्यार । 
काल कियां तसु कायने, भस्म करे तिह वार ।८७]। 




















- लनम्यां पद, ते पिर द्रव्य जिनराय । 
भाव निक्ेपे तषे, ग््ख्यौ कषये ताय ॥१०८] 
तीकार दोक्षा लियां, तसु द्रव्य लिन कद्िवाय । 
भावै तै मोटा मुनौ, बन्दनौक तसु पाय ॥१०९॥ 
चीतीस अतिशय श्रोपता, वायौ गुण वैतस । - 
केवल स्नान धयां पषटै, भावै जिन जगदौण ॥११०॥ 
बन्दनौक भावे सुनौ, वलि भावै लिनराय। 
परोलग्व ने जपरियां र्का, पातिकं दूर पुलाय ॥१११॥ 

॥ इति निक्षेपाधिकार ॥ 


॥ प्रथ चतुम्‌ न्रम्बडापिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कोई कड़े अम्बड काद्य , भरिन्त विन अवलोय । 
वलि अरन्त ना चैत्य विन, नधौ बंदवा मोय ॥ १॥ 
प्रथम उथाह्ग निप इसो, आख्यो श्रौ लिनराय । 
ते अरिषन्त ना चैत्य कुण, तसु उत्तर कचिवाय ॥ २॥ 
अरिषन्त तो धुरपद विषे, प्रतिमा चेत्य काय । 
तो सुनिवर नहौ बन्दवा, अन्ध वन्धा तिर न्याय ॥ २॥ 
सुनि पद तो ह पञ्चमो, ते धुरपद में नही भाय । 
ति कारश भरिन्त ना, चैत्य मुनि कडिवाय ॥ ४॥ 


























अध्ययनं आढसे. मलिनाथ भगवान । 
लागौ प॑गां पिता. तगौ, लोकिक हेते जानं ॥६८॥ 
मल्ञिनाथ धया केवली, तठा परै मा तात। 
बाणौ सुयी श्रावक धया, पाट विषे अवदातं ।€.<॥ 
दग! लेख महि नो पिता, पिलां श्रावक नांहि । 
तास पाय प्रब्यां मलौ, घमं नहौ' तिग माहि १००] 
तिम हिल द्रव्य जिनवर भगो, इन्द्र करे नसमसार। 
ए त॑सु जीत ाचार छै, ्रौजिन न्ना वार ॥१०१॥ 
जौव रहित जिन देह तै, द्रव्य जिन तास कचह । 
ते वंदनौकं किग विध इवे, न्याय विचारौ सेह ॥१०२] 
जो बन्टनीक ते द्रव्य इवै, तो तुभा लेख केह । 
तजु प्रते दग्ध कियां छतां, आआशातन लागेह ॥१०३॥ 
ज्यो द्रव्य निचेप बन्द तुम्हे, तो जमालौ आदि । 
द्रव्य साधु कष्िये त्रु, बन्दो क्यूं न सवाद्‌ ५१०४ 
भावे जै साध इन्तो, सेव्यो तिणए अणाचार । 
भाव निचेषो तसुगयो, के गयो द्रव्य जिवार ॥१०५॥ 
मुनि वैसे सेयो तिखे, अणाचार अवधार । 
ते द्रव्य सुनि बन्दो के नष्टि, घमं हेत धर प्यार ११०६॥ 
छष्णादिक नरके पद्या, द्रव्य जिनबर कहिवाहि । 
मावे कष्य नेरिया, बन्दनौक तै नांहि ॥१०७॥ 
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कोई कदैतसु स्वने, किम बोलावै ताय। 
वंति भ्रशनादिकं किम दिये, निमल सुणो तसुन्यायाज। 
पच सुषा नं कदमो, महादेव तसु देव। 
नवते ठायै अर्धं ने, ते वीर थकां खयमेव ॥८॥ 
चेडा राजा नौ सुता, तह सुरा जाण। 
तिश कारण तस्यु देव ते. विद्यमान परिषा ॥ ९ ॥ 
केहमे बोलावे नटो, वलि नहो आपे आहार । 
वि चेत्य सुनि रिन्त ना, भष्ट थया तिवार ॥९१०॥ 
तै अन्य तीर्धिका मे जई मिल्धा, अन्य तीर्धिक पि तास। 
ग्रहण किया निलमत विषे, अन्य तीर्थिक रहित विमास॥ 
नौ बोलावं तेहमे, वलि नँ साप्‌ च्राहार । 
अभियह ए भआ्रानन्द लियो, वारं न्याय विचार ॥१२॥ 
# इति आनन्द्ाधिकार ॥ 


दथ ष्टम्‌ जवा विद्याचार्णाधकार। 
॥ दोहा ॥ 


कोद कटे मुनि लब्धि धर, अद्धा वि्ाचार। 
, जाते . चक नन्दीश्वरं, बन्दे चैत्य तिवार ॥ १॥ 
बौसम शतके मगवती, नवम उदे विधि । 

्रमू भार्या ते चैत्य कुण, उत्तर तास केह ॥ २॥ 
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जिन प्रतिमा जिन सारसी, तुम्हे को तिण न्याय । 
प्रतिमा तो धुरपद्‌ इई, मुनि धरपद नरौ भाय ॥ ५ ॥ 
अरिहन्त तो ए देव डँ. अर्डिन्त चैत्य सु सन्त । 
तेह शुरु ए देव शुरु, बिनान अन्यं बंदन्त॥ ६॥ 
॥ इति अभ्बडाधिकार ॥ 


॥ अथ पचस्‌ अआ्रानन्दाधिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 

कोद कडे आनन्द कच्चो, अनतीरधिक संग्रहोत । 
अरिषन्त ना जे चैत्य प्रते, बन्दर नहो प्रतीत ॥ १॥ 
एह ` सातमा अङ्ग मे, दाख्यो गणधर देव । 

ते अरिहन्त ना चेत्य कुण, उत्तर तासु केव ॥ २ ॥ 
अनन्द क्य अण तीथं ने, अ्रणतीरथिक ना देव । 
अन्यतौधिक परिगरहौत जे, अरिडन्त्‌ चेत्य कडेव ॥ ३ ॥ 
ए तीन्‌ नै बन्दना, कवी कल्यै नाहि). 
नमस्कार करिव नो, ए तीन ने ताहि॥ ४॥ 
परिसा बोलाव्यां बिना, बोल नष्टौ इक वार । ` 
बार वार बोल नहो, नहौ आपू तसु आष्टार ॥ ५१ 
चेत्य इहां प्रतिमा इवै, तो बोला केम } 
बि रपे अरशयादि किम, न्याय विचारो एम ॥ ड। 
न 
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तथा चेत्य ठै जिन वष्ट, तह तशा गुण गाय । 
धन्य प्रभू इम कड तसु, सत्य वचन सुखदाय ॥१३॥ 
कोद कहे प्रमूजौ भणै, चैत्य किहं आख्यात । ` 
उत्तर तेहने ्राठिए, सुणज्यो सुग सुजात ॥१४॥ 
सुर्यामि मन चिन्तथ्यु, कल्याण कारौ खाम। 
टूरितीपश्रम कारौ थकौ, मगलौक अभिराम ॥१५॥ 
तीन ज्ञोकना भ्रधिपति, तिणसु देवत नाथ । 
श्तु भुप्रसन्न मनतणा, तिसु" चेत्य भाख्यात ॥१६॥ 
राय प्रथेखौ हति, चैत्य अथ जिन , ख्यात । 
तेमाटे इं संभवे, वह लिन रुण श्रवदात ॥१७॥ 
व्ह जिनेन्द्र वा जिनका, रुचका नन्दौभ्रबर माव । 

भाव कश्या तिमहिज सह, देखि दिये इलसाय ॥१८ा 
धन्य जिनेन्द्र धन्य क्ैवलौ, भिरि कू टादिक् ह । 

जञेम कश्या तिमहिज ए, इम तसु स्तुति करेह ॥१९॥ 
तै मटै इष्यं चैत्य ते, वह जिन कष्िए सोय । 
बन्दईै तसु स्तुति करै, एह भथ मिण शेय ॥२०॥ 
विन .आलोयां " ते . सुनो, काल करे जो कोय । 
तास विराधक प्रभु.कद्रो, पाठ विषै भ्रवलोय ।॥२१॥ 
जव को तकं करे इसी, दिसं गीचरौ जोय 
माष्टा आबी पडिक्षमै, इरया बहौ समुनिराय ॥२२॥ 
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जङ्का विश्वा चारणा, रुचक नन्दौ्वर जाय्‌ । 
तिहां बन्दे पाठ रै, पिश नमंसई नांहि॥२॥ 
सानुलोत्तर गिरौ विषे, कट च्यार अष्यात्‌ । 
नधौ कश्च सिद्वायतन, तूयं ठाण वदात ॥ ४ ॥ 
हृत्ति विप दादश क्या, तिं देवता वास । 
आख्या पिए सिद्धायतन, कूट कषयो नष्टौ तास ॥ ५ ॥ 
तिं चैलय बन्दै किसा, तिश सँ चेत्य सुच्नान । 
करै तास शुणद्याम भति, देखो ने ले रथान ॥६॥ 
घन भगवन्त नो न्नानं ए, धन्य भगवन्त रो न्नान्‌ । 
केम वाद्य" तिमहिल सड, इम करै स्तुति जान ॥ ७॥ 
नमंसद तिहां पाठ नौ, बन्दई पाटल पकं । 
तेनु &ै स्तुति शथे, देखो धर सु विषैक॥८॥ 
प्रश्च हलारां पृष्टया, गोयम प्रञ्चम अद्र । 
तिष्ठं वंद नम॑से कै, विद्ध पाठ मुचङ्ग ॥ € ॥ 
एतो छे अति जव गति, रुचक दीप लग जाय । 
तिह नम॑सद्े पाठ नहो, नमेत्यणं भिण नाय ॥१०॥ 
श्रावक तुद्धियां ना प्रवर, भाया स्थिरां पास । 
तिदां बरन्द्रईे . नम॑से, उभय प्राठ गुण रास 1११॥ 
जो प्रतिमा बन्दन गया, ती करता नमस्कार । 
नमोत्थणं गुणता वलि, देखो दय विचार ॥१२॥ 
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वहो पडिकमि्यां तिना कां करे तो उण श्रद्धे छैव मो 
विराधक हवै, धमं कारणे जाता धर्मं कारणे आवना धर्याबही , पडि. 
मिया विना कारं करं तो उणरं लेख भो पिंण विराधक हवै, उद्‌ तो 
तीथंकर ने द्धा जातां आवता र्या पडिकमि्यां विना काठ कर 
तो उणर छेलल ओ पिणं विराधक, अरिहन्त गणधर आवाय्यं उपाध्याय 
महामोटा पुर्या ने वि खाधरू साध्या ने वादण जातां ने आषा 
र्यावही पडिकमियां बिना का कर तो उणरै दक्षै ओ पिण विराधक, 
इम इत्यादिक अनेक कार्य्यं किर्या श्यावी पडिषफमवी ऊ, ` जद तै पिण 
काय्य करतां द्यावी पडिक्रमिरयां विना कार करं तो उणरं खै ओ 
पिण विराधक, म ईर्यावदौ पडिकमिययां विना विराधक हर्वैछ तो साधू 
ने पदिांदीज धर्यावही पडिकमवा वारी काय्यं करणो हिज नही, तथां 
पडिलेहणा किया परे अथवा विच र्याचदी पडिकमियां चिना कारु कर 
तो उण छख ओ पिण विराधक हवै, श्म विहार करतां विच धर्याव्ी 
पडिक्मि्यां भिना मरं तो उणरं छख ओ पिण विराधक्छ हवै, जो इम 
विराधक हवै अद्‌ तो तीर्थंकर ने वन्द्वा जातां ने आवतां विच र्यावही 
पडिकमियां विना काठ कर तो उणर छेष ओ पिण विराधक वै, 
अरन्त गणधर वाय्ये उपाध्याय महा मोटा पुरां ने वलि साधू 
साधिियाँ ने यन्दवा जातां ने आवर्तां विचै काट कर तो उणरं ठेषै ओ 
पिण विराधकः छै, इम श्यावी पडिकमि्यां विना विराधक हवै तो 
साधने पिला हिज रर्यावहो पडिकमवायो काय्यं करणो हौज नही, 

शरद्धार ऊख तो साधू ने दाङबो चाठबो इत्यादि भयुंही काय्यं करणो 
नही, अरिन्त ने भगवन्त ने तीर्थकर ने गणधर ने माचाय्यं ने उपाध्याय 
न महा मोखा पुर्यां ने सार्धा ने साध्वर्या ने किण ही ने बन्द्वा जाणो 
नही कद्‌ विच टो काल करं सो विराधक पणो धाय छै आङला रो 
भेसो छे नी तिणसुं, उणरी श्रद्धा र ठेखे तो धमे रो काय्यं करण 
ने कर हा जाणो नहीं जाताँ ने आवतां दर््याबही पडिकमियां बिना मर 
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तिम ए परिण रावो करौ, ईर्या वौ शुणेय। 
तासु उत्तर कहोजिये, सांभलज्यो चित देय ॥२३॥ 
दिसं गौचरौ सुनि । जद, आतां कियो काल । ` 
तेह विराधक नष्टौ इवे, लोवो नथ निहाल ॥।२४॥ 
जंघा विदखाचारणा, काल वियां अन्तराल) 
तोस दिराधक प्रसु कष्या, नयौ आराधकं न्हाल । २५ 


तिण्सु ई्या वहो तणुं, नधौ मिले ए न्याय । 
लब्धि फोड्वौ तैहनो, दंड कद्यो जिनराय ॥२६॥ 


॥ वास्तिका ॥ 


कोई कटै जंधाषिद्याचारण छन्धि फोडो ने नन्दीश्वर दीपे जायते 
आदोयां बिना मर तो विराधक कयो तै आछोयणां ईयविहो नी कही 
छै दिखा गौवरी जाव तेहनी पिण श्यविदो "गुणे तिम ए पिण ठाग्धि 
फरोडने नन्दोश्वर ढीप यया तेहनी पिण धर्याबही जाणवी इव करै 
तेदने कदिणो हम र्या वदी शुण्या विना विराधन्छ हवै तो गौरी पिण 
जाणी नहीं कद्‌ दिकाणे आर्यां विना पदिर्खा मरि जत्य तो वियाधक 
हवै, वटि याम याष्ठिर दिसं जाणो नही । विहार करणो 
नहीं । पडिकेहणाः करणी नहीं । शण मंगर काया है सो धर्यावही 
शुणिर्यां विना पदिखो हौ मर जाय तो वियधक होवणो पड ते | 
मा ; साधू भौखरी गयो पाछो गावा वीच मेँ काल करै धर्याव्ी 
पिकमियां चिना जय तो ओ पिण विराधक दुब ; इम विहार करतां 
विचै ई्यावहो पडिकम्थां विना कार करं तो उणरो अद्धारे छे ओ 
पिण दिराधक हवे, श्म तो पडिकलेटणा कियां पङ अथवा वित श्या 


३ ] ‰ धर्मां दिन्सा न भिण तेना उत्तर नुं अधिकार च 
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यावा भरथं लसि ले, फोड्वियां दर्ड श्राय । 


तो पुष्यादिक कार्थं मे, धमे पुण्य किम धाव ॥२६॥ 
॥ इति ॥ 


॥ अथ सातमो धर्मां हिन्सा न गिण 
तेहना उत्तर जुं अधिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


को$ कड धर्म कारणे, जीव रौ जो कोय। 
पाप न लारी तेने, हिव तसु उत्तर नोय ॥ १॥ 
देवल प्रतिमा कारणे, इय क्तु पृथिवी काय । 
मन्द बुधि तेने क्या, दथमा शद रे माय ॥ २॥ 
रथै ध्म ने देते इरे, मन्द बुद्धि कद्या तास । 
ए परिण दशमा अङ्ग मे, प्रथम भ्रष्ययन्‌ विमास ॥ ३॥ 
खन्द, मं सृकायवा. इणे जे पृथिवौ काय] 
क्या हेत अवोध तसु. प्रथम शह्ग रे मय ॥४॥ 
धर हेतु जन्तु हये, दोष इषां नहो कोव । 
ए अननाय नं वचन्‌, श्राचारद्रे जोय ॥५॥ 
जिनाला सावद्य सह. वचन माते पिष सोय । 
मु ने चाच्रवा नौ, प्ररुपवा नहो कोय ।। ६ ॥ 
महालिभौय ₹ पंच मे, कमल प्रभाः इम स्वात । 
सावद्य पाप सहित मे, धमं एण्य किम थात ॥ ऽ॥ 
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तो बिराधक पणो थाय ऊ, इण श्रडारं छेखे तो शासन सव ऊढ जायै 
था तो महा बिपरोत शद्धा छै. अरिहन्त भगवन्त तो धूं कषयो छे खाधू 
चासिरियाने कर्मयोगे अनेक भारी काय्यं कौधा छै मोटा मोरा गोप 
सेन्या ऊ पङ गुर कने अनेक कौस रगे आरोवण चाल्यो छ कटा गुर 
पास नदीं पूगो विंचै हयो आलो्याँ विना काट कर तो तिण ने भगवन्त 
सअराधकर कहो छै, तो जंघा चारण ने विद्या चारण नी र्याचदो पडिकम- 
वारो सरा नहीं थो कोई ये चिराधक किसे खें हवै तो रेसाये 
कारि मोदा छा अने वटि यारे र्यावदी पडिक्रमवा रौ सरथा न हवै, 
तो गौचरी दिखा विददार प्रमुख नो शुरु कने आक्षा मनि तो गाह्ञा पिण 
देणी नदी चिच मै भरि जाय तो विरंधक हये, घटि नन्दी उतरा री 
पिण आह्ञा मागि तो यक्ना ठेणी नही बिचै मरि जाय तो विराधक हवे 
ते वारं नीकलियाँ पदि्छ ही ्याचही तो न गुणी श्म जो विराध्रक हुये" 
तो नन्दौ उतस्ताँ मोक्ष किम जाय, खागारी संथायो पचसली नावामे वैसे 
पदु गाचाराद्ध अध्ययने तीसरे कषयो छै, जो शर्यावही गुणि्याँ बिना 
विराधक दवै नावा भँ सागारे संथारो पयली किम वसे, वचि नन्दी 
उतसवा री साधाँ ने भगवान आज्ञा दीधी अने गौचरी भमुख नी पिण 
याक्ञा दीघो छ विण सूँ नन्दी नाया उतरा गौचरी प्रमुख पूर्वे कार्ययं 
कष्टा ने करतां मर तो थथवा गौखसे प्रमुख कार्य्यं करी ठिकाण आर्या 
र्यावदी गण्या पदिखां मर नो भराधक पिण विराधक नही । 


॥ दोहा ॥ 
धमे दतु इडिन्छा किया. तुम्हे दोष को नाहि । 
पुष्पदिक आरम्भ से, घमं कहो छो ताहि ॥२७॥ 
तौ याता करवा भणौ, लखि फोड़वौ ऊ । 
घमं हेतु ए कार्यं नो, किम प्रभू दण्ड केह ॥२८॥ 
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निरवद्य दै तो मुनि करै, यहो सामायक माय । 
ते “मिण द्रव्य पूना करे, तुभ `श्द्वा र न्याय ॥१५॥ 
जो सावद्य द्रव्य पूना हवे, ति सूँ सुनि न करेह। 
तो सावद्य मांहौ धर्मं पुन्य, कैम कहौले तेह ॥ १ 
आरम्भ जे छकाय नूं, पच पचावण जास । 
निन वा पर श्रध किया, निन्द्र' मरह्ू' तास ॥१ 
दम कदय बन्देतू विषे, सप्तम गाधा लोय। 
तो साह्न वच्छल विपे, धर्म पुन्य किम होय ॥ १८ 
1 ॥ इति ॥ 

॥ अत्र बन्देतु नौ गाथा ॥ दक्ताय समारम्भे, पयय 
पयावश ले टोसा ॥ अत्तट्ा पट्टा ए, उभयटा चेव 
तं निन्दे ॥ 

॥ शति धर्माथं दिन्साधिकार ॥ 


॥ अथ ्राठमो युयामाधिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कोद कै सुयभिसुर, प्रतिमा पूजी ताम। 
तिं हित सुचम पाठ ड, निशसा ए अलुगाम ॥ १॥ 
ते निसखया नूं अथै तो, मोक्त अमर प्रद होय । 
तै मटै शिब डतु ए, तसु उत्तर डिव जोय ॥ २॥ 
(व 
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। यन्य संघ पटक कियो, लिन वल्लभ सुरेश । 
लिन्‌ प्रतिमा यावा भयौ, किस्वूं कश्च रै तेय ॥ ८॥ 
लोष्टना कांटा ऊपर, मांस डली प्रति ताहि । 
मुकौ पकड़े मौन ने, धौवर नर जग मांडि ॥ € ॥ 
तिम जिन्‌ विस्थ जिन्‌ नाम करि, मुग्ध लोक से मौन। 
जिन यात्रादि उपाय करि, कुर ठगत मत हौन ॥१०॥ 


॥ काद्य ॥ 
अन्न जिन वद्धम सरि छत संघ पटानी काव्य । 
आदष्टं मुग्धमीनान्‌. बडिशपिरितवष्दिबमादश्यं जैनं । चक्तान्ना 
रग्यरूपान पवर कमटान्‌ स्वैष्ट सिद्धयै विघाप्य ॥ यात्रा खान्नोदयुपायै 
नैमसितक निशा जागरा श्डकैन्च { श्रद्धालुर्नामजेनै णछलित ख्व गदे 
च्यतेहाजनोऽयम्‌ ॥२९॥ 
॥ दोहा ॥ 
भस्म यह कर्धि वलि, दशम्‌ श्ररछटिर करेह। 
भितश्या मत काच, संघपट्, जिन वक्लम सूरह ॥१९॥ 
इन्द्र विस्म प्रति वाल विन्‌, प्रच कुण वंह । 
ठतौय काव्य भक्तामर, न्याय विचारी केह ॥१२॥ 
तिम हिन जे जिन विस्य प्रति, लिन जागौ ने जेह। 
बाल अजाण्‌ विना संवग, श्ङ्गीक्रत करेह ॥१३॥ 
द्रव्य पूजा सावद्य छे, शे निरवद्य श्राग््ांत । 
उत्तर चये विचार्य, ोडौ ने पक्तपात ॥१४॥ 


~------~------~--~-- ---- 
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सामानिका परिषध प्रमुख. सुर सुर्यामि प्रतेह। 
अष्ट सहसत भे चौसठ फन, जल भरिया कलणेह ॥१ 
उन्द्राविषेक करौ कदे, सुरगण मे जिम इन्द्र । 
तारागण मे चन्द्र जिम, असुर विषे चमरिन्द्र ॥१४॥ 
नाग विषे प्रिन्द्र जिम, भरत चक्री मनु माहि । 
व पर्योपम लग तुम्हे, बड़ सागरोपम ताहि ॥ १५॥ 
च्यार सख सामानिका, यावत॒ सोल इलार 
भतम रच्तकं देवता, तेह तगो अवधार ॥१६॥ 
अधिपती फन खामी पणो, करतां थका ज सोय । 
मालन्ता विचरो तुम्हे, इम कड सुर अवलोय ! १७॥ 
अलंकार समा तिहा, आवी करे अलंकार । 
भावी व्यवसाए सभा, पुस्तक वांच तिवार 1 १८ 
पै श्राय सिद्वायतन, प्रतिमादिक पह । 
सूते. विस्तार ढे बह, इहां कच्च॒ संचेपेह ।१६॥ 
इम प्रतिमा दाढा पनग, पुतचियांदिक पेख । 

बह वाना पूजा तिरे, खरं स्थित थौ देख ।[२०॥ 
ऊपजियो सुर्याभि तब, चिन्तवियो मन जय । 

पूव पै करिवं किस्य, सुम पूवं पदै सयुं घे य ॥२१॥ 
ओह कार्यं कौधे दते, पुवं पठे स्यु मोय। 
हित सुख प्रसुख भयौ इद्ध, इम चिन्तवियो सोय ॥२९। 
भ. 
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गाय प्रथेणौ मे क्य, के सुर्याभ सु देव) 
उपलियो तव चिन्त्यं . मनं माहि खयमेव ॥ ३ ॥ 
स्यं मु ने करिबो इडिवेः पिला पे ज काल । 
स्थं मुभ पदिलां श्रेय जे, ग्रेय फन पष समाज ॥ ४ ॥ 
स्यं मुभ पलां ने पद, हित सुख्खम निस्सेसाहि । 
अनुगामो केडे इद, इम चिन्तव्यो मन माहि ॥५॥ 
सामानिक परिषध सुरे, जाणौ ए अध्यवसाय । 
कर जोडी सुर्याभ प्रति, बोल्या एम वराव्र॥६1 
जिन प्रतिमा दामं प्रते, आप्र भक्षौ भ्रवोय । 
अन्य बड़ वैमानिका सुरा, सुरी प्रते फन लय ॥ 8 ॥ 
रच लोगज जाव रुन, मैवा न्नोगज जह । 
ते माटे पष्टिलां पष, तुमे करिव एष्ट॥८॥ 
परहिलां प्ररैल ए श्रेय, पूव पच्छा प्रिय जोय । 
हित सुखम निस्सेसराए ईँ, अनुगामिक अव्रलोय ॥ £ ॥ 
दम संभल सुर्यामसुर, इष्ट ॒तुष्ट॒सलहौज् ] 
यावत्‌ निकस्यो दय फन, ऊट्द्यो मेम यौज {११॥ 
पवर सभा उपपात थौ, निकलौ द्रह विषेह ] 
भ्रावौ ने ते द्वह. प्रते, तया प्रदन्निय ३ेह।११॥ 
द्वह मैं कतर सान करै, जिदहा सभा अभिषेक 1 
तिदह आवौ स्िघाशणे, वैठो पव सम्परेख | १२ 
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उत्तराध्ययन बाबौस से. द्रव्य मंगलं संबाद। 
तोरण जातां नैम कृत. दधौ अचत द्रोवादिं ।॥९३। 
तिमहिज सुयसि करौ, संसारिक मंगलौकं । 
पुजा जिन प्रतिमादि नौ, खगं स्थिति तह तौकं ॥३४॥ 
प्रभू बन्टन अवसर कश्च, › पचा हित सुखं अदिं । 
पचा तै पर भव विषे, देखो तज भसमाधि ॥३५॥ 
प्रतिमा त्या पूव्वौ पच्छा, फन वन्दन जिन राय । 
पेश्वा पाठ कद्यो तिहा, राय प्रश्रेणौ माय ।२६॥ 
पचमा अह्न दूज शतक, प्रथम "उदेशकं पैख । . 
खन्धक दौल्ला अवसरे, इह विध क्य“ विशेष ॥२७॥ 
धन . काढ ग्रहौ लाय धी, प्रच्छाप्ररा ए ताय।' 
बशिति काल थकौ पष्ट, फन पहिलां कष्टवाय ।।२८॥ 
ते ग्रहौ जारे सुभा इसे, ए धन हित सुख काज] 

चम समरथ निस्सैसाय जे, फन अनुगामिक साज ॥२९॥ 
तिम जरा मरण रौ लाय धी, खात्म काव्यां ताय। 

पर लोकषेहित सुख भगो, वलि मुज क्षम निस्ससाय॥४.॥ 
मेष कच्च घन लाय यौ, काव्यां परव पञ्चात्‌ । 
हित सुखम निस्तेसाय फन, परिण्पेचा पाठ न ख्यात ।४१। 
तिम जरा मग सै लाय धौ, खात्म कारव्धां सोय । 

मे विदद ससार.न्‌, ज्ञाता प्रथम सु लोय ॥४२॥ 
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धम कार्यं तो जाणतो, समदृष्टि थो लेह । 
तेह तयु" स्यु' चिन्तवे, किम तमु अमर बदेह ।।२२॥ 
पि राज बैसतां क्षल जे, करिव पूव पदे । 
तेह वार्यं ससार ना. मङ्गल इहतु केह ।२४। 
वेह रौत नबी जाणतो, नवो ऊपनो एड । 
तिषस्वु' चिल्यो सुभा किस्यु, करिदो पुर्वं परह ।२५। 
एह भाव सुर्याभ नां, सामानिक सुर धार। 
बलि परिषधनां देवता, जाण लिया तिण वार ॥२६।। 
एडना धा ते भणौ, राज वैखतां ताव। 
कारन करषो तेहनां, जाण इन्ता रधिकाय ॥॥२७॥। 
ते माटे सुर स्थिति इन्तौ, त दौधौ तिणे बताय । 
जिन प्रतिमा दाढा भख, कद्चो पृजवुः ताव ॥ र} 
खगं रौत जाणौ कदय सुर सूर्याम प्रतेह । 
पूजा हित सुख प्रमुख पिण प्रमु न कद्या वच एड ॥२९॥ 
एुव्वौ पच्छा पाठ त्वां, पडिलां पै सुलोय 
डित सुख भादि कदो सुरे, पि पेच्चा पाठ न कोय ॥३०॥ 
पूवं पच्छा ते इ भवे, द्रव्य सङ्कल कद्िवाय 
विद्रोपणम अर्थे किया, रा बेसतां ताय ।२१॥ 
श्रावकं तुङ्गिया ना श्यविर, बन्दम जातां कौध | 
सरिणब दोबाचत ददौ, द्रव्य मङ्लौक प्रसिद्ध ॥३रा 
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तिम प्रतिमा पज तिष्ठं, निस्सैसाय आख्यात । 


विघ्न तशो ए मोक ड, विघ्न सूकायव्‌ खात ॥५२॥ 
ए द्रव्य मंगल राज वैसतां, जे जग साहि गिरे । 
विप्र पड़े नरौ रानदे, रधौ यक्त जिस नेह ॥५४) 
कोद कहे प्रतिमा तसौ, पला यौ कदिवाय । 
श्रनुगामिया ए कदय", फल तसु क्षेडे आय,॥१५। 
तसु कष्ठिये घन लाय घौ, कादैः तसु पिण सोय । 
रणगामिवा ए इसो, पाठ सरसो जोव ॥५६॥ 
| ज धन काटे लाव धौ, इष्ट भव पर्वं पश्चात। 
तस्‌ फल धन काटंस तण , निष्टं जाय तिहा अात।५७ 
विमान श्रधिपती अभव्या, खगं ती खिति मंत । 
सह सूर्याम सखौ परे, प्रतिमांदिक पूजन्त ॥५८॥ 
तिम पला प्रतिमा तयौ, ए भव पर्वं पश्चात ५. 
तसु फल द्रव्य मंगल तण, जिहां जाय तिहां चात।५९। 
श्म सूचक संसार मे, दधो अचत द्रोवादि । 
तिम पिए सुरलोक मे, शुभ सुचक सवाद्‌ ॥६०॥ 
भाषा श्रौ जिन रायनो, गाव विवाह विषे । 
तिम पजा प्रतिमा तचो, वलि णमोत्यूयं गुणे ॥६१॥ 
राज बेसर्तां काय्य जै, सइ ससारिक इत । 
खर्ग॑ख्िति मादे किया, ` घमे युर नष्टौ तेष ॥६२॥ 
(र 
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| प्रतिमा नौ पजा तिहा. लाय थक्तौ धन वार । 
काटे तिहा पच्छा प्रथम, ते इह भव में धार ॥४३॥ 
जिन बन्दन पेञ्चा क्‌", चारित ग्र्या परलोग । 
ते परभव हित सुख प्रमुख, देखो दे उपयोग ॥8७॥ 
को कड प्रतिमा तणौ, पजा दै निरदोष । 
हित सुखच्चस निस्पेसाए कदय › निस्पेसाय ते मोख॥९५॥ 
तसु किये धन लाय थौ, काटे तसु मिण सोय । 
हित सुखचम निस्सैसाए कश्च , इदां मोच स्यू होय ।४६। 
धन काटे ज्ञे लाय धौ, इह भव परव प्रश्चात । 
दारिद्रो सुकायवो, ते मोच दारिद्र नौ ख्यात"¶भ्या 
तिम पला संगलिक अरथ, इह भव पूवे पश्चात । 
विप्र यकौ सू'कायवो. ते मोच विघ्न नौ ख्यात ॥ ध्य 
शतक ॒पएनरते भगवतो, आगाद धिवर प्रतेह । 
गोशाल जे विक नु, भाख्यु इष्टान्त देह ॥४९॥ 
चयो वर्ग फोडतां, इद्ध पुरुष तिषटवार । 
फोडक हाला युङष नू, दित सुख वंश्णद्ार ॥५०॥ 
पथ्य श्रानन्द कार्य तश्‌, व्रंणदहारो तेह । 
अनुकम्पा कारक ॒तिको, निश्चय यश्च ॒वन्छेह ॥५२॥ 
निस्पैसाए न्‌ अथ जं, अख्यो त्ति विषह । 





| { 


जन जारे महल घकौ, हित सुख प्रमुख जे पाय । 
प्रण नेहो जाके पूव बंध, पुर धकौ ए धाय ॥७द/ 
पुचादिक परणायवे, अरा मोसर आदि, 
सुयश्च इवे ते पूर्वं॑बन्ध, पुरये करौ सम्बाद ॥७४॥ 
ब्रह्मा विष्ु मेश फुन, देवौ पृजा भादि) 
कौधां सुख सम्पति मिले, ते पवं॑पुरय प्रसाद ॥७५॥ 
मदा सारम महा परग्रहो, करे पंचेन्द्रौ घात। 
मांस भच्चण ए चह थकौ, नरकायु वन्धातं ॥७६॥ 
नरक्षे पंचेन्दिय पणौ, पुराय प्रक्छति. छै ड । 
ते तो छे पव बश्धयो, नर॒ शुभ जोग करेह ॥७७]. 
पय महा आरग्म भादि जै, चिं कारय करि जोव्र। 
पंचेनद्रौ पय नह बंधे, न्याय दिये अवलोय ॥७८॥ 
तिम प्रतिमा पन्यां छतां, हित सुख प्रमुख न धाय। 
पर्वं॑वंघे युगायै इवै, हित सुखच्चम निस्सैसाय ४७९॥ 
वर सु्यभि विमान नो, अधिपती, देव किंवार। 
मिट्थ्या. डि भिण इवे, भव्यामव्य विचचार ॥८०॥ 
जे सूर्यामे सांचवी, तै हिज रौत तिंवार। 
रान , बैसतां साच, विसान शरतिपती धार ॥८१॥ 
प्रतिमादिक पूजे तिके, वलि नमोत्युं शे । 
तिख सू' ए स्थिति खवगं॑नौ, मङ्गलौकं हेतेह 1८२ 
क 
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कोषे कै पृजो किया, ए भव विघ्र भिटेह । 


घुण वध किम नवि को, शिव तसु उत्तर सेह ॥६३॥ 
चटो सुर संग्रास सें, कंर बह जन संहार। 

।| आव्य ' जौत फते करौ, सय करे नर॒ नार ॥६४॥ 
सावद्य युद्ध तिगे करौ, अशुभ कम बंधाय । 
ते भरशुभ करम करो, सुयश इवे किम ताय ॥६५॥ 
नाम , कर्म नौ प्रकृति, यशो कौतिं पुन्य ले ह । 
ते तो पाल भव वधौ, वर शुभ योग करेह ॥६६॥ 
ते वशो कौत्तिं पुश्य प्रकृति, युद्ध समय सुविचार । 
उदय आवी तिश कारणे, सुयश करे नर नार 1६७ 
जन वड्‌ जाणे युद्ध घौ, सुजश थयो जग मांह । 
पग नौ जाे पूवं वध, पुण्ठ यकौ जथ पाय ॥६८॥ 
तुङ्किया जा श्रावक किया, विघ्न शर्ट रे काल.। 
दधौ अक्षत द्रोवादि ज, इम हिल नेम समाज ॥६९॥ 
दधौ सर्त द्रोवादि करौ, अशुभ कर्म बंधाय । 
विघ्न मिटे किम तेहथौ, किम सुख सम्यति पाय 1७०। 
विघ्न भिटे अरि जन इट, सुख सम्यति पामे । 
ते पुण्य प्रकुति प्व भवै, बंधौ शम जोगेह ॥७१॥ 
ते पुछ प्रकृति कदा, मह्नल किया परह । 
उदख भायां सुख सम्यजं , वलि वह्‌ विघ्े सिटेह ।७२। 
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तथा परभवे एष्व' पाठ पिच पच्छा नष्टौ ॥ 8} चम्पा 
तणा जन न्द्‌ जिन वन्दन समय ए विध कौ । प्रम 
बन्दतां फल पेच्वा भव वा इह भव दित सुख प्रमुख 
हौ । फन तुक्गिया ना श्रावक्षे पि श्यविर बन्दन समय 
हो। फल वन्दना नूं इष भवै वा परभवे होसे सदौ ॥५॥ 
शिवराज ऋषि फुन इषम दत्ते कच्च प्रभू बन्दन तरू । 
फल इष भवै वा पर भवै डित सुख प्रसुख इसे घण । 
डूम जिन सुनि प्रते बन्दवै फल पच्वा वा प्रभव वशी । 
पिण पाट पच्छा शब्द्‌ किहं हो सूत्र में दाख्यो नष | 


६ ॥ 

















॥ शति छुयभिधिकार ॥ 


॥ अथ नवय चेदट्री निञ्मरद्री 
शब्दां अधिकार ॥ प्रारभ्यते ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 


कोड कड प्रतिमा तथौ, व्यावच करबौ सार) 
आखौो दशमा. अङ्गम, तीजे संवर दार॥१॥ 
उत्तर तसु. निमुशो चि, तिग्र ठाणे इमवाय । 

भाराधै एदरतौय त्रत, ते कवु मुनिराय॥-र॥ 
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ब सागर सुर सुरौ तयं , अधिपती पणो करट 1 
ए प्णि बडे देवनं, देखो प्राठट विषह ॥८२॥ 
आय जे सूर्याभ न्‌, च्यार पल्योमम ख्यात) 

बड़ सागर लग किम र, ःपेखो तज पखपात ॥८४॥ 


॥ गात॒कं छ्रन्द्‌ ॥ 


, प्रतिमा तयौ पूजा तिद सुर्याभ ने सुर भ्राखियो। 
पुव्वौ अने पच्छा हियाए आदि पाट सुमाखियो ॥ युव्वौ 
पच्छा ते इह भवै संसार ना मंगलौक हौ । तुक्कियादि 
नाजिम विन्न इरवा । द्रौव सरसव तिम वहो ॥ १ ॥ 
सुर्याम जिन बन्दन तणौ मन माहि धारौ दै तिहा । 
पिच्चा हियाए पाठ भदन प्रगट अन्तर ए जिं । पचा 
तिक परभव विषे हित सुख प्रमुख पि्टाणवं + पच्छा 
अने पेच्वा उभय नु अथ दिल मं आणिवं ॥ २॥ खंधक 
कचो धन लाय थो काटे तिको चिन्ते स्मै । पच्छा 
पूराए शिया सुहाए भादिपाठसु प्रगट । तिम 
जरा मरणज लाय थौ निज भ्रात्म प्रति काव्यां थौ । 
सु इसै परलोके हियाए । प्रमुख पाठ कद्या तिके 
॥ ३ ॥ प्रतिमा तरौ पजा भ्रने घन लाय घौ काटे वहो! 
पच्छा ह्ियाए पाठ छे पिण पेश्वा वा परभव नद्धो 
सूर्याभ लिन बन्दन अने जे खन्धे दौच्ा ग्रहो । पेता 
0 


1 











‰ नवमूं चैटी निज्मराटी शब्दार्थं अधिकार # 
प्रतिमा अन्न खातौ नधौ, पौतौ नधौ ज पाय। 
वसन श्रोटतो पिश नधौ, नयौ परती जाश । 
ते माटे इमः - सम्भवे, चैत्य न्नान अर्ह । 
निग्जण नं अर्थी छतो, करे व्यावच जह ॥१४॥ 
चेत्य ज्ञान अर्थे करै, एक अर्ध ए होय । 
दितीय अर्थं कषण दवै, सांमलजो अवलोय ॥१५॥ 
आराधे ख ठतौय बत, ते केव्‌ सुनिराय । 
दम श्रिव्य प्रश्न किये छते, हिव शुरू भाषे वाय ॥१६॥ 
उपधि भातं पाणी जिको, प्रतीत घरथौ भ्रण ।- 
संग्रह. करिव मे कुशल, कुशल दान में जण ॥१७ 
ते कहने आपे तिक्तो, अत्यन्त गाढो बाल । 
दरबल रोगौ बद्ध फन, खमय प्रवत्तं क न्हाल ॥१८्‌ 
अचार उवज्छोय शिष्य, साधर्मोकि पिष्टा । 
तपसौ कुल गंख संघ ए, चैत्य तिको जिन जाग {१९॥ 
पूवं क्या ते सवै नू, अधं प्रयोजन जेह। 
निरजरानू अर्थी छतो, करे व्यावच तेह ॥२०॥ 
परजा ज्ञा रहित चित, दश. विध अचार्व्वादि । 
बड विध भत्त पाण्णदि करि करे अनेक प्रकार सम्बाद २१ 
चित्त -अहलादटकं ते भौ, चैत्य कवली जाय } ` 


ॐ नवमूं चेद निञ्छराद्ो अब्दूष्यं अधिक्रार [४७ 
उपधि भात पाणौ लिको, प्रतत घर धो आश । 
संयह करिव कुशल वलि, कुशल टान मे जाण॥३॥ 
ते कहने अपै तिको, अत्यन्त गाढोवाल । 
दुरबल ते बल रहित जे, वलि म्लान मुनि हाल ४४ा 
्रद्न तिको किये सिविर, खमग मास खमणशादि । 
परवत्तावे जे योग्य तिम, प्रवत्तं क ते स्वाद ॥ ५॥ 
आचारज उवभाय फरुन, नव शिष्य साधर्मौक 1 
तपसौ कुल गण संघ ए, तमु व्यावच तहतौक ॥ ६ ॥ 
कलते गच्छ समुदाय द, चन्द्रादिक क्वाय 1 
गण ते कुल समुदाय द, संघते गण ससुदाव ॥ ७ ॥ 
दइतलानौ व्यावच करे, चेत्य ज्ञान भ्येह। 
निरजरानं भरथो छतो, कमे चयां थौ तेह ॥ ८ ॥ 
पूना श्चाघा रहित चित्त, दश विध वहु षिध जं । 
करे व्योवद टठतीवं वरत, भाराषै मुनि तैष्ट॥ € ॥ 
अप्रतीत कारो घर विषे, प्रवेश न करे जान। 
अप्रतोत कारौ घर तं, नहौः सेवे अन्न पाण ॥१०॥ 
इषां कद ज उपधि करि, वलि मत्त पाण कंरेह । 
भ्रत्यन्त वाल प्रमुख वणौ, करे व्यावच तेह ॥११॥ 
कोई कहै प्रतिमा तगौ, व्यावच करवबौ ख्यात । 
तते प्रतिमा रेये लिह. वस्तु कामन भ्रात [दा 
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भव द्रव्य दैव भवान्तरे, देव इष तै ताय। 
चक्रौ ते नर देव छै, धमं देव॒ मुनिराय ॥२३॥ 
देवाधि देव तौधकरा, तिकसू' दैवत वीर । 
तीन लोक ना अधिपति, युग केवल शण हीर ॥३४॥ 
भाव दैव चि जाति ना, भवनपल्याटिक जह । 
वारम शतक भगवती, नवमे उदेथ विषे ॥२५॥ 
ते माटेए चैत्य जिन, तास वेयावच ताम। 
निरठग नु अर्धौ छतो, करे सुनि शख धाम ॥२६॥ 
को कहे ए चैत्य नू, चथ दहं जिन होय । 
तो छेष ए किम कष्य, तमु उत्तर हिव जोय ॥२७॥ 
चेत्य तुण्डे प्रतिमा को, तो डेषड किम ख्यात । 
तुम कशेखे तो धुर कष्टौ, परे अन्य सुनि आरात ॥द८॥ 
जिन प्रतिमा छिन सारषौ, तुह को शो सोय । 
तेमटेए आदिमे, कष्टं चेत्य मु जोय ॥२९॥ 
इहां वाल अत्यन्त धुर, दुर्बल. ग्लान पश्चात । 
स्थिषर प्रबत॑कं धुर करी, परे आचारल ख्यात ॥९०॥ 
भ्राचाय्य प्रद तो प्रथम, कच्िवु धुर अषलाद्‌ । 
ढाम ठास व्यावच विषै, श्राचारलज पद्‌ आदि ॥४१॥ 
दृहा प्रथम वालादि कष्ट, पदै. भाचाग्ज लोय। 
तेषनुः कार को नहो, देल दिल अवलोय ॥४२॥ 


भगवतौ में कच्चो, सीषो मुनि सुजा । 
पाक बौजोरा बौर प्रति, बहरौ आप्या आ ॥२३॥ 
अन्य वलौ तेहने, उपधादिक दे राण) 
आराधै इम टतौय ब्रत, मष्टा सुनि शण खान ॥२४॥ 
राय प्रेण से क्या, वौर तणा चिह' नाम । 
कल्धाणं मंगल वलि, दैवत चैत्य सु ताम ॥२५॥ 
मल्िियागिरि कुत हत्ति में, अथे दसो भाख्यात । 
कल्धाणकारौ ते भौ, कल्याशिक जगनाघ ॥२६॥ 
दुरित विप्र तैहना, उपशम कारौ खाम। 
ते मटै जगनाघ नै, कच्चो मंगलं ताम ॥२७॥ 
तीन लोकना अधिपति, तिणसु' दैवत ख्यात । 
चतु सु प्रश्न मन तणा, तिसु चैत्य संजात ॥२८॥ 
चेत्य णब्द नू अधं इम, ्राख्यो दै तिय स्थान । 

ते माटे ए चैत्य लिन, तास वैेयावच जान ॥२९॥ 
मुनिना ए प्रिण नाम चिह', याख्या छै बड़ टाम । 

कल्याणकारौ ते भणौ, सुनि कल्धासिक नाम ॥३०॥ 
दुरितोणम कारौ पगे, मंगल सुनि करिवाय । 

च्यार मंगल में देखल्यो, तीनो मंगल ताव ॥३१॥ 
दैवत कतां देव ए, प्रज्ञ देवें ताहि। 
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तिगदिज अध्ययने किया, रुचि दशन ज्ञान चरित्त। 
डां दशन धर भआाखियो, तसु कारण न कथित्त ५५२॥ 
अभिणि बोधिक घुर करौ, पषटे कष्टो श्रुत ज्ञान । 
भगवतौ आदि विष प्रमू, प्रगट पाठ पदिष्टान ॥५४॥ 
उत्तराष्य्वन अट्ुबोस मे, कचो प्रथम श्रुत ज्ञान । 
अभिपि बोध कद्यो पष्ट, तसु दोषण नरौ जान ॥५५॥ 
पर्वानु पवी किं, किं दितोया अवलोय । 
अनानु पूवीं कहौ किरा, तसु दोषण नहं कोय ॥५६] 
परञ्च स्नान मेदेखं लो, छेड़ शैवल न्ञान । 
छेष्डे द्धन च्यार मे, केवल दशन जान ॥५७॥ 
च्यार ध्यान मांरौ वलि, रेड श्ना ष्यान ।, 
छेदं शुरटाणा मे, अलोगौ शण सान ॥५८॥ 
रेड चिद" विध देव मे, बेमानिकं सुर ख्यात । 
चारित्र म छे कच्‌, यथाच्चात. जगनाथ ॥५९॥ 
बलि षट नियट्ा ने विते, देडडे ल्ञातक जान 
इत्यादिक बह सृत्र मे, भाष्या श्रौ मगवान ॥६०॥ 
अनानु पृवीः करौ, दृ चैत्य लिन अन्त । 
उपधि भात पाखी करौ, तसु व्यावच सुनौ करन्त ॥६१॥ 
आरापै द्रम तीय ब्रत, महाः मोटा सुनिराय । 
दितौय र्थं ए भाखियो, निमल विचारो ' न्याय ॥६२॥ 




























( चवमू चैष निन्कषठो शबदं मधिकार # 
तिमद अ ते चेत्य लिन, इहां आख्यु' छै सोय । 
वेष्टनं पिण कारण नहो, “चये विचारी जोय ४३॥ 
मुनि सहचारौ प्रणा यकौ, प्रथम क्या अणगार । 
पे चैत्य ठे जिन्‌ क्या, तसु नहो दोष लिगार ॥४४॥ 
गिव अनुपूर्व वुन्हे मद, तसु इकशय वौस । 
परच्छालु पूर्वो विषे, पडला सुनि लगौश्च 18५ 
उवभाया आचार्यं सिद्ध, अरिहन्त अन्त केह 
अनादु पूरी विषे, भाषा पादा सेह ॥४६॥ 
अनुयोग हारे अखियो. पूर्वातु पूर्वी जान्‌ । 
पच्छानु पवौ वति, अनातु पर्दी प्रान ॥४अा 
ूर्वालु पूर्वौ तिहा, ऋषभ जाव वद्मा । 
सहावौर यावत्‌ षभ, पश्चान पूं जान {४८॥ 
आघा पाषा नाम ले, अनानु पवी तेह। 
ए विह अतु पूर्वी कहौ, देखोजो चित देह ॥४९॥ 
सासाचारौ दश विध कौ, अलुयोग दार षिभेह । 
इच्छा मिच्छा धुर अरौ, पूर्वाु पूर्वौ एड ॥५०॥ 
उत्तराध्ययन छव्वौस मे, भ्रावद्धिया धुर जोय । 
अनातु पूर्वी एह दै, तसु दोषण नही कोव ॥५१॥ 
ज्ञान दशन चारिव तप, शिव मग ए चिहइ' सार । 
उत्तराध्वयनं अटटुवौस से, प्रथम ज्ञान सुदिचार १५२॥ 
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दूमाचन्तव भरवधे करो, प्रमु कडे मुज प्रति देख । ` 
ओप्र गमन कर संग्रद्यो, वच्च प्रते सुविरख ॥ ७॥ 
द्रां ति" शरणा म प्रथम, भरिन्त क्षैवल धार। 
अरिन्त चैत्य छद्मश्य निन, चिष्' ज्ञानो सुविचार । ८। 
भावितात्म अरशगार फ़न, यह तिद्ध शरणे मन्त | 
इषां चंतय ते न्नानवन्त, चिह़' ज्ञानी भगवन्त ॥ ९ ॥ 
वलि मन शक्र विचारियो, अरिषन्त नौ अवनल्लोय । 
भगवन्त ने अरणगार नौ, अति आशातन होय ॥१०॥ 
त्य स्थान भग शब्द्‌ कद्चो, मग नु' थ सुन्नान । 
चि" ज्ञानो अरिषन्त ए, पिश प्रतिमा नहि जान ।११। 
कोई शरण तो चण कड, भाशातन कड दोय । 
रिहन्त ने प्रतिमा तौ, एक कड रै सोय ॥१२॥ 
शरण विषे तो पाठ त, आश्ातन म जोव । ' 
दोय पाठ टराखा इता, तो भाश्ातन वै होय ॥१३॥ 
शरण विषै तो पाठ व्रण, आशतन में, जोय । 

तौन पाठ ते भख, अआशातना वण होय ॥१४॥ 
प्रत्यच्च सूते शरणा तिह कहौ भाशातना तोन । 
अरिदन्त ने भगवन्त नी, वलि सुनि तकौ कथन ॥१५॥ 
तीन आआश्ातन नै विषै, चस्य शब्द नहो खात । 
शत्य िकाये भग कष्य, देखो तज पपात ॥१६॥ 
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चतय क्नान धुर अर्धं कदय, दितौीय अथ जिन जोय । 
दलि केवल न्नानौ वदे, वहिन सत्य सुहोय 1६३॥ 


॥ इति चैष निर्फाराद्री शब्दा चू अथं ॥ 






॥ अथ दशमं चमर सुषमांगत 
धिकार ॥ 
॥ दौहा ॥ 


को$ कड असुरनद्र जे, खयै सुधर्म जाय । 
त्या प्रतिमा नं शरण क्च तसु उत्तर कदिवाय ॥ १ ॥ 
सव्र मगवती ढतौय शत, दितीय उदेशा माय । 
चमर वौर न शरण लै, खगं सुमे जाय ॥ २॥ 
लङ सुध शक्र प्रति, बोरधो विरद वान। 
शत्रा कोप कद कियो, वश्च सु जाज्चलमान ॥ ३२॥ 
प्रहे बन्दर विचारियो, विन नैश्वाय सुजोय। 
श्रावै चमर सुध्य्‌, इसौ शक्ति नहिं होय 1 ४॥ 
अरिडन्त श्ररिहन्त चैत्य फन, भावितात्न अणयार । 
श्यावे ए ति शरण ले, चमर सुधमे' धार ॥ ५॥ 
ते मा महा दुःख ए, भरिन्त नौ अवलोय । 
भगवन्त ने अरणगार नो, अति शराशातने होय ॥ ६ ॥ 





५६] ५ घटी 'कम्मा अधिकारः 

ते मटै अर्दिन्त नौ, प्रतिमा नौ अदलोय। 

शरण कड टे ते इष्टा, नधौ संभवे सोय ॥२अ 
॥ इति चमर सुधर्मागत अधिकार ॥ 


॥अथ दर्ञारमूं बली कम्मा अधिकार 
॥ दोहा ॥ 


कोद के वलौ कम्म शब्द्‌, सूत विषे वड रथान । 
केह तणं स्यु अय डे, हिव तसु उत्तर जान ॥ १॥ 
पञ्चमुध्शे दितीय शत, तुक्गिया तणा विचार । 
श्रावक स्थिविर सु बांदवा, स्यार थया तिह वार॥ २॥ 
सान करौ वसी कम॑ क्त, तास अ वृत्तीकार । 
कौधो ` ै खषदेवता, देखी श्यै विचार ॥ ३॥ 
दमौ उवधाई मे क्यो, प्रहत्ति वादटुक कौघ । 
वलि कम ख रखशदेवता, हत्ती विषे मु प्रसिद्ध ॥ ४ ॥ 
कैद्रक इहां देवता, जिनं प्रतिमा कंडे डेव । 
पिं इतलो जार नही, ए किख, घरना देव ॥ ५॥ 
तीथकर तो ै सही, तीन लोकना देव। 
ते किम जिन प्रतिमा मणौ, घरना देव कडेव ॥ ६ ॥ 
जिन प्रतिमा जिन सारसी, इम परिख कहता जाय । 
अलि स्थाप घर देवता, ए किण विध मिलसै न्योय ॥ ७ ॥ 
3 


# चमर खुधर्मागत अधिकार # [ ५५ 
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अरिहन्त मे प्रतिमा तणो, मुनिनो शरण जु थाय । 
तोच्द्मलिननु शर्या रद्य. तै किण शरणा माय । १७ 
अरिहन्त तो केवल धरा, तेह विषै सुविचार । 

जिन छद्म तयो शरण, आवै किण विध सार ॥१८॥ 
जिन प्रतिमा नं शरण कहै, तिरं मे पिर नष्ट भाय । 
तीय शरण जिन विन सुनि, किम तिण विप काय ॥१९॥ 
तिश सु छद्म जिन तरुं, दवितीय शरण ए होय । 

लो प्रतिमा नु' शरण इवे, तो किम रावे मनु लीय ॥२०॥ 
सभा सुधर्म धौ निकट, सिद्ध श्ायतन जाय । 





: | जिन प्रतिमा नु शरण तो, ग्र करन्तो ताय ॥२१॥ 


[१ 


ते मटै इहां चैत्य नु, अधे न्नान अवलोय । 
अन्य ठाम पिश चेत्य नु, रथ ज्ञान कदम सोय ॥२२॥ 
चौवौस तीथकर तणा, चैत्य रख चौवौस। 
समवावङ्ग विषे क्या, ए ज्ञान रख सु जगौस ॥२३॥ 
चेत्य ज्ञान शैवल ल्य , जिग तरु तल जिनराय ) 
चत्व ठच्च ए जाणवा, ए ज्ञान श्च कडिवाय ॥२४॥ 
तिमदिज अरिष्न्त चं र्य प्रति, चिह' ्नामो अरिहन्त । 
दहितीय शरण ए जारबो, देखोलौ मतिवन्त |२५॥ 
दितौय आशातन ने विवे, चेत्य स्थान भगवन्त । 


इहां अर्थ जे भग तथो, कष्िए ज्ञान सुतन्त ॥२६॥ 
-------~-~-----~-----~---~-----~-~-~----~ 
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॥ सोर ॥ 


सक्षी पिताने परासर, वन्ता श्ाया कश्या) 
जावे शब्द्‌ म तास रे, वलौ कम्माएपाठ हे ॥१८॥ 
वलि म्तौ षट राजान रे, समभावा भावी. तदा । 
जाव शब्द मै जान रे, वलौ कन्मा ए पाठ दै ॥१६॥ 
देखो मलौ भगवान रे, प्रतिमा पृजौ केनो । 
अध्ययन शषटम्‌ जान २, भाष्य न्नाता भे विषै ॥२०॥ 
वलौकम्मा नूं जाय १, अर्धं कड़े पूजा तयो ! 

ए जिन प्रतिमा नौ माण र, कष पूजा कुल देव नो ॥२१॥ 
जो स्थाचै जिन विम्ब र. तो मल्लौ तीथकर छतां । ° 
पले तेह भच रे, वलि प्रतिमा किण जिन तयौ ॥२२॥ 
जिन प्रतिमा नी ताय रे, मल्लौ नाय पुजा करौ । 

तो भावै सुनि पायरे, देखी प्रणमै के नहो ॥२३॥ 
वलि अादीप रे ग्हांय रे, भावे जिन उन्छष्ट ची । 

डका सौ सित्तर धाय रे, बघन्य वीस घी नवि घटे ॥रधशा 
तयां द्रव्ये जिन घर माय रे, भावै जिन व क्षै नहो। 
बलि तसु वाश सुषटायरे, तस लेखे किम नहिं सुयो ॥२५॥ 
मलिनाथ घर मांष्टि र, निन प्रतिमा पृनो कडे । 

- ती द्रव्ये लिन पिष ताहि रे, भावै लिन वन्दे न किम ।२६ 
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कटापि कुल दिवौ प्रते, कल्य घर ना देव। 
लोकौकां ईते पृक्ता, श्रावक पिण खमेव ॥ ८ ॥ 
लेह दैवता शब्दं नित, स्रौ लिङ्ग वाचौ होय । 
कदय भ्रमर मेते भणो, न्याय दिये भवलोय ॥<॥ 
नवम उरश सक्चशत, बं कौध वलौ कमं । 
अथ देवता नं कियो, इत्ति विषे ए मम 1१ 
वसी कमं नु' अधं धर्मसी, लान तणो ज विशेष । 
कौधो वलि कम शब्द्‌ करौ, भाया कारज शेष ॥१२। 
ज्ञाताध्ययने दूसरे, सुत वंच्छा ने §त। 
नाग भूत धत्त पृलवा, गद सुभद्रा तेय ॥२२॥ 
पुष्करण से लान कर, कौधा वलौ क्म॑जोय । 
ए वाव मधे किण देनी, प्रतिमा पजौ सोय ॥१३॥ 
मौनौ साडी भरोडर, एडवौ छतीज तेह । 
कमल वद्ध ग्रहो नोकलो, पुष्करणौ धौ सेह ॥१४॥ 
बड़ पुष्य गन्ध धृपणो, माल्य प्रसुख अवलोय । 
काटे जे मृक्या प्रथम, तेह यौ ने सोय ॥१५॥ 
पै नाग घर धायने, प्रतिमा पूजी भाम । 
जाव वै श्रमण नौ बलि, मूलौ आखी ताम ॥१६॥ 
वलौ कामं पुष्कारणौ विषै, कौघो धुर आख्यात !- 
तै पुष्करो ने विषे, किसा देवनौ जात ॥१७॥ 
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परहलां तो न्डावो क्यो, परे क्य ' वलि कम्म । 
पदे वसन पश्या. कद्या, चिव -जोवो ए मरी ॥२६॥ 
स्रौ जाति सुभाव नन्‌, थद न्डावां बैदी जेष । 
त्यां चवा ना घर विषे, क्ैडवो पज्यो दैव 1श्७ 
बलौ काम कार जिन घर विषै, प्रतिमा पजौ आय । 
तो बलौ कमं मजन घरे, ते कनी प्रतिमा थाय ॥२८॥ 


॥ सरह ॥ 
अपाते चिलाती न्हायरे, कय वलि कम्मा माठ त्यां । 
जस्वद्ीप पन्नती माय रे, किसो देव त्यां मजियो ॥२९॥ 


॥ दोहा ॥ 


कोणिक जिन बन्दन गयो, कदमो स्नान विस्तार । 
वलौ कम्म शब्द ज सूलगो, नधौ तिहां अवधार ॥४०॥ 


॥ श्रथ कोणिक जिन बद्वा गयो त्यां न्हावा 
नू पाठ उववाद सत्र म कल्यो ते लिसिये छे ॥ 


जेणेव मज्करण धरे तेणेव उवागच्छः गच्छदत्ता मज्जन घरं भणुप्य- 
विंसदर्ता समुत्ताजाका उलामिरमे विचित्त मणिरयण कष्टिमतके. स- 
णिज्ञे ण्डाण मंडवं सि णाणामणिस्यण भत्ति चित्तं सि पदाण पीठं 
शुदणिखणे चुद्धोदभेदिं ग॑थोदगेष्ि पुप्फोदगेषिं खमोदगेिं पुणोगकहा 
णय पचस्मर्कण बिहिष मञ्किपतत्थ कोऽयसपहि वहुवि कल्चाणग 
पवर भज्फणावसाणे पम्डक खुधुमालगंध कालाय दहियंभे सर छरहि | 
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1 बी 


जो स्यापै कुल देव रे, मश्िनाथ पजा करौ । 
सुर साय खयमेव र, किम न करै श्रावक ममकितौ ॥२७॥ 
स्नान तगं जञ विशेष रे, भयं कड वलो कम नं । 

तो टलियो क्रेश अशेष रे, सड ठाम विशेष स्नान न्‌ ॥रघ्य। 


॥ दोहा ॥ 


भगवतौ नवमां शतकं मे, वेतीस मे उदेशं 1 
जमाली मंजन धरे, श्नान वलौ कमे ओष ॥२९॥ 
अलकार कर नौकल्यो, संजन घर घो व । 
ण नावा ना घर विषे, कव पञ्यो देव ॥१०॥ 
देवा नन्दा ब्राह्मणौ, बलौ क्म मजन गेह । 
ति न्दावाने घर किसो, पूज्यो देव कदेव ॥३१॥ 
दितीय उपाङ्ग प्रदेशौ वधम, देव पृजवा जाय । 
पिला ग्दावा चर विषै, वलौ कम॑कौधो ताय ॥३२॥ 
इश न्हावा ना घर विषे, किसो पूजियो देव । 
देव परजवा तो दवे, जावे ® खयमेव ॥२२॥ 
ज्नाताष्ययने सोल मे, द्रौपरौ मंजन गह । 
स्नान वत्तौ कम कौतुकः, पवर वस्त्र परेड ।॥३४॥ 
संजन्‌ घर सं नोकलौ, आवौ जिन घर मांय। 
इतरा सुषौ पाठ है विचारो न्याये ॥२५॥ 





= 1 # असदिजाधिकार रः 


णीन ्न 


हत्तिकार कश्च ' सोय रे, वलौ कम तै गह देवता । 
तसु पजा भवेलोय रे, द्रां कुल देवौ सम्भवे ॥४६॥ 
स्नान विशेषण होयरे, षा प्रजी ग्रह देवता। 
उभय श्रये अवलोय रे, सत्थ सवन्न वदै तिक्र ॥४७॥ 


॥ अथ श्रसहजावक्ार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


वलि कड ्रावक समकिती, च्यार जाति ना देव । 

तास साभ बंदे महौ, सूव विषै ए मेव ॥४८॥ 

ते साट वलौ कक. तै, जिन प्रतिमा पृजन्त । 

पिण कुल देवी श्रयं नहि, हिव तमु उत्तर मन्त ॥४९॥ 
॥ सोर ॥ 


असहेश्छा पोठनें जाश रे, भयं दोय हे हति मे। 
आपद पद्यं सुजाण रे, साभा न बंदे देव न ॥५०॥ 
पोते कौधा पाप्र रे, ते पोतेहिज् भोगनं। 
अटौन मनोढत्ति स्थाप र, एक अथे तो इम विवी ॥५२१॥ 
वलि पाखंडौ भाय, लावै समकित भादि धौ। 
ते नहः बंदे साय रे, समये खयमेव हटायवा ॥५२ा 
वशि जिन शासन भाय र, अल्यन्त भावित भ्रासता। 
के मष्ट भरसहाय २, अधं दलो इम ति मे ॥५३॥ 




























-" सुद्धिया पिगलठंुलिय कड उज्ञोवियाणणे, मेडड 


क्य 


य्न 
| त [ीरौकौ 


म्रफण घराड पडिणित्क मदम २ ता ॥ इति॥ 


वटौ कम्मा अधिकार # [६१ 
























गोसीस चंदणोणु छित्तगचे गहय छ मष््ध दूमस्यण छु सवष छर 
माला चण्णगं दिङेवण आविद्ध मणि चुरण कप्पिय हारद्हार तिस्य 
पार्दव पटवमराणे कडिुत्त छकय सोहे पिणद्धगे चिञ्मे मङ्ुलिजञे कट 
किय॑गयं रियं कया मरणे वर्कडंग त॒दिय थंमियभूय अदिय 


दित्त सर हारोत्थपः सुकयर श्यव वत्थे पांव पल्वमाण पडस्युकय 
उत्तरिर्मे णाणामणि कणगसयण विमरुमहरि दणिखणा वियमि सम- 
संति धिरदय घु सिचि विसि ष्ट आविद्धं बौर वल्य किं वहुणा 
कप्पर्लए चेव यलकिय विभूखिएः परव सकोर॑ट महदामेणं छतेणं 
धरिङ्क माणेणं चड चामर वाखबवीजयंगे मंगल जय खद्‌ कयालोपः 


॥ सरटा ॥ 


वली कमे शब्दे ओह २, पजा जिन्‌ प्रतिमा तकौ । 

तो कौरिक अधिकारे रे, जिन्‌ वंदन समय ए न किम ॥ 
जम्बद्वौप प्रत्रती एम रे, भर्तेश्वर ना स्नाननं। 
विस्तार कौरिक जेम रे, त्यां वली कश्या पाठ नौ ॥४२॥ 
स्नानं तशो जिन स्थान २, विस्तार प्रणे नवि वरय्ये । 
त्यां वलौ कन्मा जान रे, पाठ देर निरणय करो ॥४६॥ 
सलाञ्जलि प्रमुख रे, स्नान करतो भे क्रे, 
कुरलादिक प्रत्यत रे, स्नान विगरेषण एद छ ॥६४॥ 
(-। 


ते साट अबलोयरे, वलौ क्म्मा ज प्राटन॑। 
स्नान विशेषग सोय रे, अथ धमसौ दम कियो ॥४५१॥ 
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तास श्रयं इत्ति माय रे, एक ईज कौधो अरहै। ` 
प्रापद्‌ सुर' भ्रसशाय रे, एड अधं कौधो, नधौ ॥६९॥ 
कुतीर्थिंक प्ररि्त रे, समकरित सै थविचलं परयो । 
पर सहाय नवि चित्त रे, उववादई वुत्ति मे कच्चो ॥६५॥ 
राय 'परशेष्यै वृत्तिं रे, भसदेज्छा नूं भयं ञ। 
कौघो अधिक पवित्त रे, चित्त लगाई सांमलो ॥६६॥ 
कुति कं प्रेरित रे, स्मकित से अविचल पयो । 
पर सहाय नवि चित्त रे, यह अं इक हिल तिहां ॥६७॥ 
भरापट्‌ सुर ` भ्रसशाय रे, यष अथं कौधो नधौ । 
कुतीधिषक धौ ताहि रे, न चले एडिल अथं त्यां ॥६८॥ 
अआनन्दादिकं सार रे, असदज्मा पाठ क्यो तिहां । 
छः छणडौ. आगार रे, देवाभिडगे पाट में । ॥६९॥ 
अन्य ती्धौः ने धाररे' तथा देव ञे तेहनां। 
शद्धा ष्ट अणगार रे, अन्य तथो ग्र्या तेने ॥७०॥ 
न करू वन्दना ताहि रे, नमस्कोर पिय नहिं कर्‌ । 
पलां बोलू नाहि रे, ` अशणादिक देवं नहो ॥७१॥ | 
मिथ एड विशेष रे, छः छण्डौ आगार स्या । 
रालाने आदेशरे, तथा कुटस्व आदेश धौ ॥७२॥ 
बलवन्त तरौ प्रसीग रे, देव तरौ परवश पणे । 
कुटम्ब ` वडा ने योगे रे, अटवौ विषेज कारश ।७३॥ 
क 





































व ने अधिकार २, उमय अवै ये भाखियो । 
तास न्याय सुदिचार रे, चित्त लगाढै सांमल ॥५४॥ 
दलो भथ प्रष्छाण रे, समकित त्रत सा प्रणो \ 
प्रर सूल शण जाश रे, एष अवश्य शख घाहि णे ॥५५॥ 
ए गुण खर्डित थायरे, तो चवे विराधक पाति मे । 
शर्ध वां मु" ताय रे, भाराधक पद्‌ भाखियो ॥५६॥ 
जो प्राखर्डो ने जे ₹, जाब देवा समरथ नहो 
परर सहाय बिन तैश रे, तासु चन्ञायो नवि चले ॥५७॥ 
" तो परण सूल शण तास रे, तेनु न गयु' सर्वथा । 
समक्त त्रत.नौ राथ ₹, अखण्ड पणे राखौ तिशे ॥५८॥ 
आपद पडियां भाय रे, सुर सशय बे नो 
ए धरर भे काय रे, उत्तर शख ते जाणवुं ॥५९॥ 
सुनि धुर पिर सभाय रे, दितौय पदर पे ध्यान वर) 
ढतीय गोचरौ जाय रे, चौधे पिर सभाय फन ॥६०॥ 
ठतच्तर शण ए च्यार रे, कड्या विच्च सुनि तथै । 
श्यो न करे भगार रे, तो संयम मे भङ्ग नहो ॥६२॥ 
तिम श्रावक रे एह रे, उत्तर गख श्रसश्ायता । 
सुर सष्टाय वेह रे, तो समकित मे भङ््‌ महौ ॥६२॥ 
सुर उववाई माहि रे, भ्रम्बड भे अधिकार पिश । 
जाव ब्द म ताहि रे श्रसदेज्छा ए पाट इ ॥६३॥ 
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छृष्ये पिय सुविेष रे, लघु बधव र कारे! ` 
देव आराध्यो देख रे, अन्तगड मांह कदमो |८४॥ 
चक्रौ भरत भुसोयरे, देवौ दैव भयौ ति । 
लम्बृह्टौप प्रत्त जोय रे, अ्टुम करि आराराधियो ॥८५॥ 
वलि मृक्या कः बा रे, नमस्कार सुर ने लिख्यो । 
ए प्रत्यत हौ परडि्टाण २, बन्द्यो सहाय देवनं ॥८६॥ 
वलि चक्रौ भरते २, चक्र तसौ पला करौ । 
दमहिल सुर सम्पख रे, पलै खां कारे ॥८७॥ 
शान्ति करु धु अरि जाण रे, चक्र रतन पूज्यो कं नां । 
खट खण्ड साधत प्राण रे, अटुम तेर किया कै नां ॥८८॥ 
लवण सुद्धियो देव रे, कुष्ण पि याराधियो । 
ज्ञाता सोलम .मेवरे, मुर सहाय वंद्यो तिणे ॥८६॥ 
पर्वोक्तं परष्टाण २, देव सहाय बान्छवे । 

| सम्यक्‌ दृष्टि ञाण रे, सावद्य लोकिक कुत करे ॥८०॥ 

समकरित तास न जायं रे, नरौ जाय श्रावक पणो । 

| जो सर पले नांहिरे, तो शण अधिकीरो अष ॥६१॥ 

नारद केरा पाय रे, दुमद सुता प्रणम्या नधौ । . 

| ए कुण रे अधिकोय रे, पिश षाड प्रणमत करौ ६२ 

जाव शब्द्‌ रे सांहि रे, कष्णे परिय नारद भयौ । 

| प्रयमत कौ धौ ताहि रे पि तसु. समक्त नवि ग।९२। 

| अ 
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ए खट तयै प्रकार रे, अन्य तीर्यादिक व्रइ" भयौ । 

वन्द करि नमस्कार रे, अशणादिक दे तहने ॥७४॥ 
आपद्‌ उपल अराय रे, अथवा तेना भय धकौ । 
बटे खेव सहाय रे, जारो सावद्य तैहने ॥७५॥ 
तमु समकित किम जाय रे, समवित तो श्रद्वा अष्ट । 

दिये विचारो न्याय रे, श्रद्वा काव्य कुवा जुवा ॥७६॥ 
छः छएडौ विन त्याग रे, ए पि गुण अधिकाय दे 1 

„| अ्रधिक्षेरो . बैराग रे, ब्रत साकडा जेहर्नां 1७७ 
दका चस ना परश्चणखाण रे, कौधां सै श्रावक इव 1 
शतक सतरमे जाण रे, दितौय उद शे भगवती ॥७८॥ 
अन्धं दण्ड परिष्टाररे, ए भाठमू' बत इे। 

अथं तयो आगार रे, न्याय हवै तेनु सुयो ॥७९॥ 
अथं दण्ड में एड रे, भाट आगारज शआ्राखिया । 
दितीय सुयगडांगेड रे, दितौय उद भे देखल्यो ॥८०॥ 
आत्म ज्ञात घर तेथ रे,परिवार ने मिव कारो । 

नाग मूत यच्च हेत रे, दिन्सादिक रम्भ करे ॥८१॥ 
अथं दण्ड रे माहिर, ए भादंदहौ अाखिया। 

नाग भूत यच्च ताय रे, श्रावक रे आगार रै ॥८२॥ 
धारणौ नो तिदवार रे, अका घन डोडला श्रथ । 


देखी अभय ज्ुमार रे, ज्ञाता सुर आराधियो ॥८३॥ 
~ 
६ 





् ] ऋ यात्रां अधिकार श्र 
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॥ अथ १२ मू यात्रा अधिकार ॥ 
.॥ दाहा ॥ 


याता गेवंजादि,. नौ, कंरवौ कीदकं स्यात । 
पिणए यावा सूत्र मै, . कौ नधौ जगनाथ॥ १॥ | 
शतक अटारमे भगवती, दशमे उदके सार । 

- सोमल पव्या वीर प्रते, प्रन्न यावादिप्रकार॥२॥ 
ह भगवन्त स्यू थांहिरे, याचा भ्रधिक उटार। ° 
इम सामल पूच्ां धवी, उत्तर दै जगतार ॥ ३॥ 
जिन भाषे सुण सोमिला, छै मारे सुखकार । 
तप अणशणादिक नियम, तेह अभिग्रह सार ॥ ४॥ 
संयम वलि सज्फाय ते, धम कध्रादिक जाण । 
ध्यान आवश्यक आदि बर, जोग विमल पद्िष्टाग॥ ५॥ 
ए पूवं काद्या वहने विषै, जयणा प्रते राखे जह । 
ते मारे यावा अद, कृद्या पवर बच एह ॥ ६ ॥ 
पिय शतुञ्यदिक तयी, जिन यावा कौ नाहि) 
देखोजौ देखो तुम्हे, देखो हडिवडा सांहि ॥ ७॥ 


॥ सौरसा ॥ 


हत्ती विषै इम वाय रे, यद्यपि प्रभू ्षेवल पये । 
आ्आवश्यकादि ताय रे, बोल कोडकं नही कै तमु ॥ ८ ॥ 
। ___-- ~~~ 











प्रत्यक्च हौ पराण रे, समदृषटि श्रावकं तिक्षे 1 
शोण नमावै जाण रे, स्बद्टना राला प्रते ।॥९8। 
तिमदिल डरता ताय रे, अ्रथवा खाथं कारये 1 
प्रणम सुर नापाय रे, तै माग लोकौकं दै ।॥९५।। 
“| तै माटे प्ि्टाण रे, प्ाखण्डौ धौ नवि चले ! 

ढ़ आसता जाश रे, प्ल अर्थं असदेज्मा नू ॥९६॥ 
वलिले कड इम वाणि रे, सुर साय नङ वच्छणो । 
तो चौवोस जिनना जाण रे, चौवौस यत्त यचचणौ कद ॥ 
शासय टेव सहाय रे, तसु ड पडिद्रामयी पढे । 

वलि शेवुंले ताय रे, पूजे फेम च्व ऽखरौ ॥९८। 
तथा यतौ थका प्रत्यक रे, काला मीरा मैरे । 
माणमद्र दिक यच रे, भार रचा भयौ ॥२९॥ 
एरखे तो जीय रे, सहाय देवनो बञ्छवै। 
निल श्रद्वा अवलोय रे, तुम शङ्‌ पि नहो समकिती।। 
पले भरव श्रादि रे, श्रावक प्ररणौज्ञै तदा । 
शोतलादिक अहल्ञाद रे, तुभः लेख नह श्रावक पणो! 
तिणसू' देव सहाय रे, लौकिक खाते वञ्छता । 
सम्यक्ठ तास न जाय पे, नहौ' जावै श्रावका पयो ।१०२। 


॥ इति असदहेज्फाधिकार ध 
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ओेतज्छ पव्वए सिद्धे, सव्र में इम गिरि ख्यात । 
पिण येतुष्च ' तीय सिध, इम न क्यो गणि नाध ॥ 
जागा भरलाह्दौ जापि ने, कौधा तिहां संथार । 
बन्दनौक तो शण शर्ट, जीवो द्यि विचार ॥१९॥ 
जौवे रहित तनु तेहुः, ते पिण नहिं बन्द्नौक । 
तो जागरं बन्दनौक किम, न्धाय विचारो दौक॥२०॥ 
नाज खला थौ .ले करी, घाल्यो ओ, कोठार । 
सूना खला लार रद्या,, चाट . वेह गिमार ॥२१॥ 
ण्डो जे लाखां तशौ, सिकारता जं स्थान । 
काल कितलै शेटजौ, श्टोडौ तेह दुकान ॥२२॥ 
हिव इण सिकरे नष्टौ, तेह॒दुकामे जोय । 
तिम ॒ओेलुश्चादिक विषै, जिन सुनि सिद्वा सोय ॥२९॥ 
हिवि तै पर्वतभे विषै, इण्डौ तयुं ज सोय । 
सिकारण वालो नहो रद्य, बन्दनौक, किम होय ॥२४॥ 
बन्दनीकं जो गिर वै, तो तिण ऊप्रर, ताव । 
मग दौधां आशातना, इवे तुभा श्रद्वा न्याय ॥२५॥ 
डीप श्रटाई अ विषै, दोय समुद्र॒ विषेह। 
सष ठामे सिद्धा मुनो, पञ्नवखा . सोलम एड ॥२६॥ 
जिं एक सिधां तिहा, सिधा ` सुनि अनन्त । 








इ तप नियमादिरे, तसु फल ना सद्भाव थौ । 
तप्र नियमादि संवाह रे, कच्यि फल ते आ्ासरौ ॥ ९ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


इमहिल पुण्फिया उपाङ्ग मे, टतौय अध्ययन मभार - 
प्राप्व॑नाय भगवन्त प्रते, सोमल विप्र लिंवार ॥१०॥ 
प्रर याच्रादिक पृषधिया, तप नियमादि प्रत्त । 
पाश्वं प्रभू यावा क, परि गिरि नौ न कथित्त॥११॥ 
ज्नाताध्ययने पंचमे, मुनि स्थावरचा पृत। 
वेह प्रते शकं पृष्टया, प्रश्न यावादि प्रभूत ॥१२॥ 
३ भदन्त { याव्रा किसौ, शुक पुटे ए सार। 
कदय, धावरचा पुन इम, खो मुभा ज्ञान उटार ॥१२॥ 
द्शेन चारि तपर बलि, संयम आदि विचार 1 
योगे यत्रौ जौबनी, ए सुभा यात्रा धार ॥१४॥ 
दां पिण यात्रा एह दौ, ज्ञानारिक नौ नोय । 
परिण शेवुञ्चा आदि नौ, यातान कौ कोय ॥१५॥ 
उत्तराध्ययन मु वारम, दरिकेशौ प्रति सार। 
विप्र प्य यांडिरे, केण द्रह तौथं उदार ॥१६॥ 
धम ङम मुनि द्रह कद्यो, ब्रह्मचयं अवलोय । 
तीथं णन्विकारौ कद्चो, पि गिरने न कद्र कोय ॥१अ 
0 
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त ५०५ --> 


॥ सौरठा ॥ 
तीथ आगम धार रे अमर कोष में राखो । 
तौजा कार्ड मार रे, थांतत वरे जारवो ॥ ६ ॥ 
निपान अगम जें रे, षि सव्यो जल शुरु विषे । 
ए चिं अर्थं विषे र, तीथे अब्द कन्नो तिहा ॥ ७॥ 
॥ दोक ॥ 
निपानाऽ।गमयो तीर्थं षि जुट जले शुरः॥ 
दत्यमर तीय काण्डे थांतत वर्गे ॥ 


॥ सोरठा ॥ 1 


तीं शास्र अवधार रे छेम अनेकाथ अख्यृ । 
दादश नास ममार रे, प्रथम नाम ए आआखियो॥८॥ 


॥ दक ॥ 


तीये शास्त १ शरौ २ यन्ने 3 पुण्य चेता 8 वतार 
यो५ ऋषि जुष्टे ६ जके मंविरायु © पयेट्खो 
रजस्यपि ₹ ॥ योनी १० पाते ११ दर्थंनेषु १२॥ 
॥ इति देम अनेकार्थे ॥ 
| , , ॥# सोरठ ॥ 
बिश्व कोष रे मांहि रे, तीथ नाम कदय शास्त्र न्‌ 1 
| नव नामा सें ताहि रे प्रथम नाम ए पेखिये॥?2॥ 





र इद्ीस हजार वर्षं तीर्थं रदसी ते अधिकार [७ 






दण सेखै तुभ बन्दवा, अढौदौप अवधार । 
फन वै दधि प्रति बन्दवा, व्यं सिधा अणगार ॥र८॥ 
ते माटै व॒न्दनौक छे, जिन्‌ सुनि महा गुणधार । 
पिण सथानक बन्दनोक नह, वारं न्याय विचार ॥२९॥ 


॥ इत्ति यात्रा अधिकार ॥ 


॥ अथ १३ मू इस हजार वषं 
तीथ रहसी ते अधिकार ॥ 
॥ दोहा 


सूत भगवती मे कदरो, बौसम्‌ शतक विषह । 
अष्टसुदेशक बौर प्रति, गोयम प्रश्र करेह ॥ १॥ 
जब्बद्ौप ना भरत मे, ए अवशर्पियौ महि। 
काल क्ैतलं आपरो, तीथ रदस्य ताहि॥२॥ 
जिन कड जम्ब भरत मे, एड अवशर्पिणौ मन्त । 

वते सख दइकवौस सुभ, तीथे रहिस्यै तन्त ॥ ३॥ 
तीथे किलं ` कहने, दरम को प्रश्न करेह। 

तसु उत्तर तीथे तीको, भागम सूत्र कह ॥ 8 ॥ 
वषं सहल इकवौस लग, रदिस्ये सूत उदार । 

वह ठामे जे तीथेनु, सूत अथै सुविचार ॥५॥ 
| 


1) 
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~ ~ ति सण वामि ककि 


तौधे प्रबदन सार र, तेहना . अव्यतिरेक यौ । 
(सच सीध सुविचाररे, तसु कर्ता तीवङ्करा ॑ 
। ॥ अत्र टीका ॥ 
शरहि सेन संसार सागरमिति दीथं शरवयरनं तद्‌ऽन्यतिरे काञ्च 
. । खंचः तत्यं तत करण शीटत्वा तीर्थकरः ! 
॥ एलु" अर्थं वार्तिका करिडं कहे ढे ॥ 
तिर तिणकते संसार खागर इति तार्थ ते तीथं ने करिव नो शी 
पणा यको ठीक कहियै, इम भगवती नी इतति मेँ नमोत्थुणं मे 
विस्थय नो अर्यं कियो, इ्महिज समवप्यंग नो इत्ति > विद जाणवो; 
श्दां तीं नाम भयघन सृज नुं कच्‌ ते पाट अथं रूप चत्र खादर साष्वी 
आधार रया ऊ यनि अर्थं रूप सुतर वक श्चाविका ने आधारे सह्यो छ ते 
त्र चीर्थं तो भाघेय छ सने चतुर्विध संघ आघार छै ते अघेयजे भाधार 
ना किण ही थकारे करो अभेदोपचार थकी संघ ते तीर्थं कल्य तेने 
कयि नूं शीर ते मार तीर्थकर किये 1 
शां भुल अर्थं भवचन ने तोयं कटा" ते प्रन रूप तों बहुल पण 
संथने दिपे र्टः छ वरिण सूं संच ते वों कष्य ते भववन कपौ तीर्यं 
शो संघ जदो नयी चे मारे। 


॥ सोर ॥ 


रीर प्रबचन सार प, तत्‌ करण शौल तीर्थ द्धग । 
ममेत्य मं धार रे, राय प्रथेयी इत्ति मे ॥१४॥ 
_ . . ४ अन्रटीका ॥ 
तीये ते संखार सदुद्रोऽनेनेति वीरथं प्र्चनं तत्‌ करण शीकास्तीयं 
कराः वेम्यः ॥ इदि 





# इकोस हजार वर्षं तीर्थ रहसी ते अधिकार % [5 | 
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` ॥ शक ॥ | 

तीर्थं शास्त्रा १ ध्वर २ केतो ३ पायो 8 पाष्णयभ्‌ 

मंबिषु ६ अवता ऋषि ° चुष्टांभः ८ स्तौ रलः € सु 

च वि श्रुतं। +£ 
॥ ति विश्वे थातत वर्गे ॥ +" 


॥ सोरठा ॥ .. , १-- 

तीधं शास्त इम लेख रे. क्यो मेदनौ कोष मे 1 
दभ नामा में देख रे. प्रथम नाम ए प्रवरो ॥१०. 
॥ मेक ॥ ५ 
तथं शास्ता १ ध्वरर न्ने दे पशय ४ नारौरजः ५. 


सु च }' अवतां ऋषि £ डर्टाव्‌ ७ पति ८ पौध्यायं € 
मतिषु १०। 





1 षि  , । 


मै 


॥ शति मेदनी तित वर्गे ॥ 


[क 
| सारस ॥ 
गुणतौसम उत्तराध्ययनं १, बोल गुनौम हत्ति दे 1 
तीथे शब्दे वयया रे. गयाधर वा प्रवचन श्चुतः ॥११॥ 
भगवड ठत्ति मभार रे. तिल्य गराणं नो ष्र्धं 1 
तैं ~ 
तीथ प्रबचन सार ३, इमदिज समवायद्ग प्तौ 1२] 


। “ ५ 
पी 
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| सिद्धः शां पिण परम शुरू ते तोर्थकर तेदनाः वचन-ते आगरम तेहन तीथे 
कटो, ते -दयम भ्राधारः सिना न हवं ते आधार मार संघ ने तथा प्रथम 
शणधर घे तीथं कटो ! क 
५ ॥ सोरठा + ' , - -1. \ ; 
| ध्यावश्यक निर्य्ति रे, तास भर॑ मं भाव घौ। 
तौ प्रवचन उक्तरे, समथ कोधादि जौपवां ॥१द 
ध न्न टीच्छा ॥ । 
ब्रह भाव तीथे क्रोधादिं नित्ररं समथ प्रवचनं मेव गहने | 
॥ एहनु' अथं ॥ 


इरा भाव तीर्थं क्रोधादि निचह समथ श्रवन सुत्र दीज शरण 
करिये, ध्टा'पिण भवचन सूच ने तीरं कल्यो । “ 


॥ सोरठ 1 
्रत्यादिक वह-टाम रे, तौध सूतः भयौ -ऋद्य' । ˆ 
ते तीर्थं प्रनचन ताम रे, रदि्येन्यकागौ "सहसः वर्तं ॥१९॥ 
प्रवचन तीर्घ -सोय रे. सव भाधारे इवे कदा । 
किणदहिवा वेलां जोय रे, द्रन्यःलिङ्गौ ्राधार इवे ॥२०॥ 
जद दो.प्रश्न करन्त रे, सुनिना शख .विन जिद्नु 4 
भ्नयं.सूत्.किम इन्त रे,.तसु"उक्तरःहि्र साभलो ,¶ २९ 
भवरडटेश वक्हार रे, वे शत .वड़ भयम भयु 
द्व्य लिद्धौ जे धार ३, सुनि प्रायश्चित स तिण कने ।र<। 
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तीसीयै संसार सतुदर इणे करी इति तीथं भरदखन दत्र ते सूत शीयं 
करिवा ना शीट थक तोथंकर किये, शां राय धशेणी नी षुचिर्मै 
प्रवचन ते आगम ते तीथं कलया" ते आगम कूपो तीर्थं ना कर्चा तीर्थकर 
छै ने मार तीत्थयरे नो अथं तीर्थं कर कियो । 


 ॥ सरटा ॥ 


प्रवया हति मभार रे, पनर मेद ये तिल्य सिला । 
प्रथम पदे भवधार रे, दृष्लो कै ते सांमलो ॥१५॥ 
सत्य प्ररुपक सोय रे परम शुरू रै वेश्ना। 
बचन विमल -अवलोय रे, तोये काषटिये तेहन ॥१६॥ 
वै निराधार महिं होयरे, तसु भाधारज संघ प्रति। 
तथे कषये जोय रे, धा धुर गणधर तिरा काश्च ॥१७॥ 


॥ अत्र टीका ॥ 

तीर्यं ते संसार सागरो अनेनेति तीथं यथा अवरखित सकल जीना. 

जीषादि पदाथ परूपकं परमशु प्रणीत यवनं तक निराधार > भवति 

इति छदा धारं संघः भ्रथम गणघरो घा स्मिन्‌ उत्यन्नाये सि दाहस्ते 
वीथं सिद्धा । 

॥ दनु अर्थं वार्तिका करी कटै डे ॥ 

तिरीये संखार खागर इणे करी शति तथं यथावस्ित सक जीव 

सजीवादिक पदां भा प्रहपक्र परम शुर ना कष्या बचन वेने सं 

किये यने ते परम शुध ना अयन शप तथं ते आचार दिना भ इषे इत 

चै खंन ने आधार छे ते मणी संघ ने तीर्थं कदी, अथवा पथम भजथ 

ने तीथं कहिये ते संधय तीर्थं ने विपे ऊयना जे विद्ध थया ते तीथ 












७८] # इक्रीस हङ्ार घं धीरथं ग्दसी ते भधिकार 
संघ आधारे जष्टरे, सूत्ररूपजे तीयं ते। 
निरन्तर नष्टौ दौसेह रे, वै सख इकवौस लग ॥३०॥ 
कदो संघ आधार रे, कट्ौ अन्य भ्राधार इवै । 

सूत्र तीथं सुखकार रे, वभे इकनौस हयार लग ॥३१॥ 
कोद कड चिड़' विध मञ्च रे, तेह भणौ तौयं क्य । 

तसु आधार सु चङ्ग रे. प्रच तौयं ते भयो ॥२२॥ 
पिण प्रबखन सु प्रशंस रे, दव्य लिङ्गी भाधार तदु । 
तीथं तथोज भं रे, किम कष्िये १ उत्तर तसु ॥२२॥ 
परित मये विख्यात रे, शत दूज उद्धे श धुर । 
पाठवगमन सुजातं रे, भक्त प्रश्चखाश अ टूसरो ॥२४॥ 
सुख बचचभे करि गाल रे. मरण परणिडत बे भाखिया। 
मुनि अणश्थ विन काल र; करे तिको परणिडित खत्यु २५ 
बाल मरौ फन बार रे, सुरव बचन करि ने कच्चा । 

बार मरण विन धार रे. भसंयती नो बाल त्क ॥२९॥ 
पूरण तापश ताहि र; वलि जमालौ तामलौ । 
बारमरण म नाहर, पिय नाल मरण ते जागवौ ।२७। 
मुख्य बचन करि बार र, वाल मरय भाख्या प्रभू । 

तिम तीर्थं संच च्यार र, सुख्य वचम्‌ कारि जाखर 1८ 
प्र्डित मरय पण दोय रे, सुख बचने करिनै क्या ।. - 
तिम चि" तीर्थः जोय र, सुर्य बचन करि जावा ।३९। | 
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दां द्रव्य लिङ्धौ चाधार २. सुवागल भ्रौ जिन कद्या 1 
तसु श्रद्वा आाच्रार रे, विशु इवे मे तो ज्‌ दो ॥२२॥ 
वासिका 
॥ ॥ 

धवदार उदेशे पदकं कल्यो साधू ना रूप खदित मेषधारी वह शरुत वहु 
आगया नं जाण तै कै साध्रू आखोवणा कर पदवुं कल्‌" ए मेषधारी ने 
आधार बह श्रुत वह आगम कष्मो ऊ ते मारे.तेदनुं ज्ेतदं जेवदं शाख 
ना अधं नू-शुद्ध जाण पणो ते श्रुत आगम रूप तर्थनूं भश संभव ते मार 
किण दिक काले चतुर्विध संघ न वे तो सिला बारी ने आधारे प्रवचन 
हप तोरथं नो भश हवै पदवुं संभाषियै ऊ । 
॥ सारछा । 

वलि वबह्ार कथित्त रे. बड श्रुत आगमम भख । 
श्रावक पश्चात्छ्त्य ₹, सुनि भालोवे तिण॒ कने ॥२४॥ 
बट रद्ध धार रे. बड़ श्चुत आगम जिन क्यो । 
तसु साब्यव्यापाररे. एतोशुथौ छेदो ॥२५॥ 
अथ दम अवललोव रे, जाण पगे जेहनं। 
ते.निर्व॑य टे सोय र, सूत तीथं &ै जे भणौ ॥२६॥ 
भिर्या चष्ट दे रे, .द५ -ऊण दश -पूव -धर 1 
उत्कृष्टो म्पे ख रे, नन्दौ माहि निहप्लन्यो शरथ। 
भिर्या .चाधार रेः इं प्रभू पूर्वं अखिया । 

श्रा तास असार रे. ते तो धुर . आखव अष्ट ॥२८॥ 
दमृषटिज पञ्चम्‌ चार २, किण वेत्य सुनि.गहि घवा । 
द्रव्य -लिंग्याद्या धार रे, सत्र खम तीयं इड्' ॥२९॥ 
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ते माटे अवधार रे, तीथं प्रनचन सृत षे। 
कीदहिं संध श्राधाररे. द्रश्य लिङ्धौ श्राधार कदि ॥४२॥ 


॥ दोहा ॥ 
सूतं भग्वेतौ नौ पवर, मम कत जोड विषे । 


वलिं का तीर्थ न्याय कदय, ते इहां यह वरे ॥४२॥ 
॥ इति ध्कीस दजार वर्षं तीर्थं रदसी ते अधिकार ॥ ॥ 


॥ अथ चौदम्‌ आगमा अधिकारं ॥ 


॥ दह ॥ 

पञं थने चालीस सै, जे विड" शरण विष्वार१ 1 ` 
नीमि भक्तो पंरिज्नारं वलि, पन पर्दननो सन्धार२ ॥ १॥ 
जौत क्य पिंड नियु क्ति५, मच्चखा वर्प चवलोय । 

खट नी नन्दौ विषे, सख नहो कोय॥र४ 
महा निधौधे विषे कल्य, धितौय अध्ययन ममार 1 
री लिखत दोष देवो नह, वसु कारय अवधार ॥ इं 1. 
एदिज महा निशीथ मे, किडां एक अदं शौलोग । 
किष्ां ओक किं अश्र नौ. पंक्ति चोली प्रयोग ॥ ४ ॥ 
किं एक पानो अर्धष्टौ, किं पत बे तोन । 
गल्यो अन्ध इम चादिं बह, दह विध कदय, युचौन । ५) 
वलि काद्य. टतीय अध्ययन मे. ए पुस्तक रे मांडि। 
चट्टी $ं्क पाना यकौ, बोलो पानो ताहिः॥ ६1 * । 
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जिम भगवती श्रत दुखरे उदेशे पच्छ भूर चयने करी चार मरण 
: क्षारा भकार नो कः यने असंयती अविरती वारा प्रकार विना चाठतो 
| ह मर यं तै पिण वाढ मरण हिज छ, तथा तामछी जमाली प्रमुख 
नो बा भरण हीज ऊ पिण ते वारा मँ नथी कलयो ते मारै ये वार पकार 
बाल मरण भुख्य चने करी जाणवो, चा वलि परिडित मरण यै प्रकार 
क्या एक तो धादोपगमन दूजो भकुपष्स्राण ए. पिण सुख बचने करी 
फष्या, जे खारू संथारा चिना आराधक पद्‌ पायो तेह पिण परिडित 
भरण हिज ऊ जिम ्रावाचुभूति तथा स नश्च सुनि नो संथारो चादयो 
भरथी ते मणी भक्त प्रत्याख्यान पादोपगमन तो नथी पिण परणिडित मर्ण 
च डने पादोपगमन भस पद्धखराण पए वे भेदे परिडत मरण कषा ते 
्ुख्य यवते करो जाणवा, तथा अराधना हान दशन चारित्र ए तीन 
भकार नी मगबती शवक आठ उहेश दमे की ते पिण दुय बले 
करी जाणवी, अने घलि तिणदिन उदेशै श्चुत ते खमकित रदित थने 
शील श्विया सहित ते देश आराधक कष्टो तिं चन्तीकार कष्टो प वार 
दपखी थोडो श धुक्ति मागं नो भाराघै एहचो अथं कियो छै जिम 
जञाने रदित शीङ खदित वाङ तपसी मोक्ष माग नो अशा भरधै ते देश 
आराधक छे पिण तीन आराधना मेँ नथी तिम इष्य लिद्ि ने आधार 
प्रवचन खच ते तीर्थं तो अंश संभव पिण ते च्यार तीर्थं मे नथी । 


॥ सोरठा ॥ 
वषं इक्षौस हजार रे, तो रदिस्यै न्याय तसु । 
एम संभवे सार रे, फन बड शुत कड तेह सत्य ॥४०॥ 
वर्षं इकबवौस हजार रे, तीथ रद्िस्ये दम कन्नो । 
पि चि तीथं सार रे, रहस्ये इम आर्यो नधौ ।४१। 
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१ इरिभद्र सरे करौ, दशवेकालिक वृत्ति। 
भाष्यं अने . वलि चुं परिख, पूर्वाचार्य॑कृच्च ॥१७॥ 
तिम ए षट नौ नवि करौ, पूर्वाचाय्यें जोय। 
तिश सं तिणे न मानिया, रष्वं दसै सोय ॥१८। 
ओष गश्च वतीस ॐ, समानश योगं अरोग्य । 
पष धौ मिलता अन्य पिच, हे सुभा मानस योग्य ॥१९॥ 


॥ इति आगमा अधिकार ॥ 


॥ दथ पनरम सुख वस्निका अधिकारः 


॥ दींहा ॥ ` 
इद्रभूति नै आद्यो, खगा राणौ = तार्दि। 
अहपोसिया इ करौ, सुखं बाधो मुनिराय।॥ १॥ 
ते मख कयि शैष्टने, उत्तर तसु भअवलोय। 
नाकं तको ठ नाम सख, न्याय विचारौ जोय ॥ २॥ , 
दुगन्ध भवै नाक नै, ते माटे सुविचार) 
भावा वधा नो कष्टौ, राणो खमा जिवार॥१॥ 
च्ाता श्वय राट, दुर्गन्ध * वयार्प्यां ताहि । 
धट राजा सख ठकियो, तै द्गभ्वे नाके भाय ॥ ४ ॥ 
च्नातां भवम अध्ययन ओं, दगसं व्यप्वा न्हार्यतं ` 
क्लं सक्या आख्या तिश, जिन श्ण नै जिन पाल) 
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मटै ए सुव ना, अलावा न प्रामेह। 
तिहां भगयहार सर्वां तणा, त्यां अशुद्ध लिख्यु इवे जे ॥ 
दोष न वो तेनो, खंड खंड धड़ एड । 
प्रतर सद्या. खाधा बलि, जोव उदहि लेह ॥८॥ 
इरिभद्र निज मति करौ, सांधौ लिख्य ताम । ` 
दम कच्च“ महा निभौ मे, वलि अन्य भ्राचाय्य नाम ।६। 
तिण सूं महा निशौथ पि, ड़ोहलाणो डे एह । 
स्वं सृलगो नहि रद्यो, निपुण विचारौ सेह ॥१०॥ 
ओेष गद्या षट तेह से, कादकं काडक वाय। 
चङ्ग संन मिज तेह वच, किम मानौले ताहि ॥११॥ 
टौका चूरणि दीपिका, भाष्य नियुक्ति जाण।. - 
किणो करो दोसे नधौ, तिण सं एड अप्रमाण ॥१२॥ 
एकादश्च जे अङ्ग थौ, मिलता - बचन सुजाण । 
सवं मानवा योग्य सुभा, पद्त्रा प्रमुखं प्राण ॥१३॥ 
धुर बे अङ्ग नौ वत्ति शौलाचार्ये किड्‌ ।, 
पभय देव॒ सरे . करौ, नव अङ्ग हत्ति . प्रसिद्ध .॥१४॥ 
पन भभमय देव सरे रचौ, प्रथम - उपांग प्रबन्ध । . - 
चन्द्र सूरि विरचित वत्ति, निरावलिया श्रतस्कन्ध-॥१५॥ 
शेष उपांग अररु देदनौ, मलयाभिरि कत जोच } 


१९ न त 





व 1 # सुखत्रसिरा अधिकार पर 


11 
नजन = ज न०-०७ क०७०४०२०० 


तधा वर्पकौ प्रम ॐ, डोरी बावे तस। 
ते किण सुवे भ्राखियो १ जोबो दिय विमास ॥२६॥ 
कम्बर विद्ाशा नौ करे, तसु डोरी बाधिय। 
सै पिश किश सूते कश्च, ? न्याय विश्वारौ रेड ॥२७॥ 
वलि सौराय भांधता, डोरौ धकौज जोव । 
ते पिण किण सूत्रे कश्च › उत्तर आपो भय ॥इ८ 
वलि चिगमलौ सूत्र मे, श्राद्यो ओरौ भयवान । 
सम्रु डोरौ बाधे तिका, किसा सूत्त मे जान ? ॥२९॥ 
पखलकभे पुटा तजे, पडला रे महिषाय । 
हारौ बधे शे सिका, किमा सूत में बास १॥४०५ ' 
बसि सैखज्रा रागव, कलमदान कद्टिवाय । 
षोरौ बाधे चेह ने, किसा भूवरे श्दांय ?॥४९॥ 
लिखवारी पाटी समै, डोरी प्रति बरधिह। 
क्सः सूत मे से कश्च, देखो तप॒ लेखड़ ॥४२॥ 
तथा लोक पाना तथे, डोरौ सौ प्राडेड१ 
फाय्या नौ परौ करे, किसा स्र में तेह ?।४३॥ 
कारण ओं भग प्रम रे, भारो बांधे देख १ 
छोरी कंपि वेष्ट ने, किसा सत्र मे -जेख 7? ॥४४॥ 
गार - डोच्छं थक, पावा -बांधे तेह 
| किसा शू सांशो ऋष्यो ? उक्र भ्रापो खड ॥५४६५। 
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न्नाता अध्ययन वारम, जं ` जितश्नत्‌ -यय । 
सुख ढाके इम अखिया, दुर्ग वद्ध ताय ॥-ई ॥ 
सृखनो वयव नाक छै, ते नाक भौ मुख स्यात्त । 
बार न्याय विचार ने, सभो सुद्चण सुजात ॥ -७ ५ 
होट शडवटौ नाक कुन, चच गाल निलाद । 
मुखना चवयव तै भगौ, सुख कष्ठिये सु विचार ॥ ८ ॥ 
घुर अङ्ग प्रयम अध्ययन में, दितौव उदे उदहंत ! 
पृथिवी अदन ऊपर, अन्ध पुरुष दृ्टन्त ॥ £ ॥ 
पग सु" सेद शिर लगे, तनु -दा्विंश्त्‌ स्थान्‌ । 
भाला सूं भेदै वलि, खड्गे छेदे जान ॥१०॥ 
॥ तिं होट श्डवटौ नाक पन. भांख लौभ भे दन्त । 
माल निलार अरु कयं फन, छ्‌ कश्या नाम कथन्त ॥११॥ 
† ए मुखना अव्रयव कश्या, पिण सुख नो न क्यो नाम) 

| वै माटे ए सड भगौ, मुख क्द्ियै शे ताम ॥१९॥ | 
| दादश अ्रांगल मुख कद्मो, नव सुख नो सड देष । 
¡ अनुयोग दारे भराखियो, देखो पाठ विषेह 1२२४ , 
ललाट थो शे करौ, दादश आगुल लाश! ¦ 
नाक होट ने इडत्रटी, ए मु तयुं प्रमाण ५१९॥ ¦ 
गर्गाचायं ना कुशिष्य, सुख भे वित विकार । 
करटौ करे कच्चा प्रभू, उत्तरध्ययम्‌ मभार ५१५॥ 
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क्ये किणो प्रकार करि, ते स्याबाद्‌ कहिवाय । 
न्याय कड छ तेनो, सांभलजो वितल्याय ॥ ३॥ 
सूत्र भगवतौ नै विषे, , शतक ` सातम सोय । 
दितीय उद शे भाखियो, जीव प्रञ्ज चवलोय ॥ ४ ॥ 
किणौ प्रकार करि प्रभू , जौव साश्वता ख्यात ।` 
क्षिणे हो प्रकार असावतो, माख्या श्रौ जगनाथ।} ५ ॥ 
द्रव्य थकौ तो सावता, भाव धकौ सु विचारः। ` 
असाश्वता प्रमूज्ौ कड्या, ए स्यादाद्‌ मत सार ॥ ६ ॥ 
सत्र भगवतो भे विषे, शतक चीदमे सारः । 
तूयं उद्ेणे भाखियो, परमाण अधिकार ॥*७ ॥ 
क्यो परमाग्‌ साश्वतो, किणौ प्रकार ` करंह ।' 
किकी प्रकार असाप्वतो, हिव तसु न्याय कष्ट ।॥ ८ ॥ 
द्रव्य थकौ तो सा्वतो, परिमाण प्रति ख्यात । , 
न मिट परम अणु पणो, किण ो काल विख्यात ।\९॥ 
वर्णादिका ने पञ्मव करि, असाश्वतो ` भवलोय । - 
स्याष्टाद्‌ बच ए षै न्याय दृष्टि करि जोय ।१०॥ 
ब्टत्कल्य मांहि कष्य पष्चमुदधेश॒ मभार । 
प्रथम पोडर भ्रशणादि प्रति, वदरो ने अणगार ॥११। 
तूयै पिर राखौ करौ, ते अशणादि प्रतैह । 
स्रोगबयो ~ कर्यै नहो, ` सुखे समाध ए ॥२२॥ 
1. _ ~~~ 


( अधिकार ॐ [८५ 
अशणादिक प्रति बहिरतां, पातौ करतां सोय । 
अन्य साधु प्रति धामतां,- चरचा कर्तां जोय ॥२६॥ 
सुनि ने काय्य भलोवर्ता, इत्यादिकं सु प्रगेग । 
मख बाध्यं विन किम रे, अति तखा उपयोग ॥रआ 
ति सं यतना कारकै, डोरो घालौ सोय। 
मख बधि भख वस्तिका, भौर कारण नहिं कोय ॥२८॥ 
जदि कडे डोरो किहं कच्चो ? तसु कषये इम वाय । 
कान विषे घालै तिका, किसा सूत्र रे मांडि ? ॥२९॥ 
सुख बधि डोरे करौ, तमु करे निन्दा तात । 
कान्‌ बधावै प्रगट ए, भा किसा सत्र नौ वातं ॥दगा 
तकं करे छोरा तणौ. कड किण सूते ख्यात । 
कान वधाव तहनो, क्यं नहिं पृषे बात ॥३१॥ 
मोर पृच्छना देश प्रति, घालौ कयां मफार। 
उदकं थकौ हटां यका, मले तेह तिंवार 1३२॥ 
दूम नित प्रति बड खप करौ, कं वधाय विशेषं । 
इम घाले सुख ॒वस्िका, किसा सत्र मे लेख ? ॥२३॥ 
कड बचन शुध यतना अधं, घालां कय॑ मभार 1 
तो डोरो पिण यतना अधे, न्याय सरिषो धार ॥३४॥ 
उदक तणा घटने विषे, डोरौ बर॑पि तैह। 
किसा सू मे तै क्म, देलौ चित -देह 1३५॥ ' 








ध्य # स्यादाव्‌ अधिकार # 
। दथवैकालिक दैखल्थो. तू्यै अष्य्यन मभार । <+ | 
| सत्वित देक नहं स्कर, ए जिनः चान्ना सार परर 
| हहत्वरप तीलो कष्‌, विश्चर कारय यौ. जय । 
नदौ उतरशै प्रभू कटौ, ए स्याह्मद बच शोय ॥ २४४; | 
सरणान्त. कष्टं भुनि भगी, सचितोदकेः भ्रवलोय, ! 
मोगवशः परमः एड; स्यादाद नरं हेय १२५॥ 
| उक्तराभ्थयन कया विषै, परीषह दितीय परसिद्च । 
| म॑न्ये कष्टे धुलक शिष्य, सचितोदक नहिःपि् ॥२६॥. 
शत अष्टादश भगवती, दशम. उदेशेः देख । | 
पृष्यो, सोमिलं प्रभूः प्रति, जे'स्यु छो- तुन्ह एक-॥२७ॐ. 
| तथा व्॒ड-स्यू दोय शो, का भयः तुम्ह होय। | 
फन. स्यु- अव्यय छो तुम्हे अवस्थित तुग्हःजोच्र ॥२८॥ 
कोतरह भैक भूत फन, भाव भविक. अवधारः! | 
' बीन मकी षट. प्रन्न प, सोमल, पुष्या स्॥ स | 
! हसिंकारः कश्च तब, प्रभू, स्याद्याद प्रति. ताय्ः। ` 
। सरव दोष गोचर रदित, भविशम्बौ कडतराय, ॥३०॥ 
` इका प्रिह द्‌ सोमिला, यावतः वलिः भभेक,।, 
| भूत.माव. मावो. अपि, श" दं इमः कश्य, पेश ॥२१॥ 
| किष भर परसु दम कयः, जात भविकं द्धः सोदर. | 
। प्रमु. क द्रव्याय करौ, इक. पिय - भ्रवलोत्र. ॥२२। | 
( 









































# सुखवखिका अधिकार ज्र [ ८8 
डोरा चँ मह पोतिया, बधि जया काज । 
तकौ करे तसु पृष्धिये, इतला बोल समाज पदा 
करै अष्ट पिर वां्यां रहै. ते किण सूते ख्यात १ 
तो एक पषटिर बांधे तिका. विश सृते अवदात ॥४७॥ 
वखाश में इक पिर लग, कं धाल बाधन्त \ 
ते पिश किणौ सिद्धान्त से, माष्यो नहिं भगवन्त ॥४य्या 
अष्ट पहार वाध्यां धकां, दोष चणो जेष्व) 
तो एक पोर बाध्यां थका, दूषण योडो जोय 1४९ 
जो एक पोर बाध्या थका, दोष नहिं छे कोय । 
लो भाट पष्र धै तसु, टोषण किण विध होय ॥५५॥ 
छोर घालै कर मे, तेनो दोषण शोय । 
तो कणे विषे सुखं वस्िका, घाल्थां दोषर जोय ५१४ 
जो करी विषै सुख वस्त्रिका, धाल्थां दोष न कोय । 
तो छोरो घालै कशं मे, ती पि दोषन होय 1१२ 
कोई का सुख वस्िका, अष्ट॒पषिर लग एष ( ` 
बाष्यां कफ मे ऊपले, जोव - अस्विति जेष ए४द४ 
तो सुनि धजफा तनु विषे, थयो शुग्बदो कोय । 
राधि रुधिरे ऊपर, पाटो बि सोव ॥५अअ 
जौव समुच्छिंम ते विषे, उपे तिर रे कख , 
पाटा रे लागा रहै, रुधिर राधि सम्धेख ६५ 
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॥ अथ १७ मू विषवाद्‌ अधिकार ॥ 
॥ दह्‌ ॥ - 
कड करै विषंवाट मत्‌ प्रमू गा समय विषह । 
किण सूते वच ले काद्य" किं अन्यथा वेह ॥ १ 
किण सूते वच भे कदय ते बच अन्ध सुते । 
विकटे ते विषंवाद कै, उत्तर तास सुण ॥ २॥ 
सखर सप्त भल्ल कटौ, जिन वाणी सुखदाय! - 
सक्त नये करि सत्य वच, तसु विषवाद्‌ न कहाय ॥ २॥ 
किण हौ सूव विषे प्रभू, आख्या वयय विख्यात । --. 
विगर जे अन्य सूत्र घी,-ते विषंवाद बच धात ॥ ४-॥ 
विवाद वच एह त, प्रमू नो नहं 2 काय । . 
वच बवल श्नानी तथो, व्यमचारिकि नहि - हेय 1 ५॥ 
विबवाद जोगे करौ, अश्रुभ नाम कम बंध । 
अष्टम शतके भगवती, लवने--उद्ेणैः सन्ध.॥ ६ ॥ 
विषंबाद ए अश्म दै, तिण यौ अरश॒मल बंध । - 
तो किम 'इवै प्रमृजी तो, विर्भवाद वष मंद ५ ७-॥ 
अ विषाद यग करी, नाम : कर्मं शुभ वं । -. 
श्रम शतक भगवती, नवम उह भै - संघ ॥-८ ॥ 
दशमा अङ्ग मे रङेखलेा, ससमर्ययभे माहि 1 
सत्यवादी छै तीह लु, विषंवाद वच नांहि॥९॥ 
न 
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# स्याद्वाद अधिकार ॐ 
सव गवती नै विष, सौलमं शतकं मभार! 
हितोय उद शे भाखियो, किये ते अधिकार | ६९१ ` 
शक्र उघड सुख लवे. भाषा साव्यं सोय । 
इसत वर सुख दे वदै, निरव भाषां होय 1६91 
ठत्तिकार दम चअखियो; जव सरक्षण सोय । , 
निरवद्य भाषा जासवौ, अन्या सावदय होय ॥६८ो) 
विक्त न्रौ ना पञ्जन्तग्गा, वेहना सथानक जेड 

ते सुरलोकं विषै नधौ, पञ्नवणा दितौय पदेह ॥६९॥ 
धम॑सम्बन्धौ वार्त्ता, करे शक्र लेडवार । . 
बोले मुख ठांकौ तदा, ते निरवद्य वच सार ॥७०॥ 
संसारिक जे. वार्ता, करे शक्र जंषवार। 
बदे उघाड़ं मुख तदा, ते साव वच धार ७१ 
ति कारण वादु तंणौ, दयौ भथ सुनिराज । 
मुख बाधे मंड पोरत्तिया, पि अवर नहि रै काज ।७२॥ 


॥ अथ सालहम्‌ स्याद्वाद अधधकार १ 
दोह ॥ 

कोड कदे मगवन्तः नो, स्यां मतं जोये । 

एकानिकं वचि नेश, तसुः उत्तरं अवले 1 र ॥ 

स्याद्‌ कर्थचितेः जाशेवु, किण हौ प्रकरं करे [ 

वर्षं कंश वदते; स्यादोद शे, एह पः र । 
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1 अभे एर ङ्‌ से. चउन्‌ काल सि चारे ; 
एकं सरौदा अरय, डि साडरष्ट देवार | 
यसं खार कियो ति. कल्य सुत से ख्यःत ३ 
चेडरियां डिल पै. ऊत्त्यु स्तै उयनायं एनसः 
संहरत! वेल्ल - रघू. उत्तसत्न ऋ 
जास्वु जहिं एश्ठुं कञ्च. कल्य सृत क्वं एह पदेन 
पाकारटः पत्रय कश्य. सहार प्रदन कात 1 
कलि सहरतां चरर दिश. च्छ चौ जगना ॥२द 
चदन्‌ क्ल तै समद इक कट्सस्य नो उपदोद ए 
श्रसंश्व खल्व नू तै भय्यै, वद्‌ न जास्छ' जग इन 
सुर शाच्यं सार ते. रनद असंर्ड दुखा ! - 
तिष सु साडर्वा अध्‌, आण्डं ऋडवि अक इमं 
सारद जच्छ नः. कल्य र्लं से स्वार) 
खरश्तां जीद कच्च. दुर अङ्कः अ्यनत्थ एय 
क्ल्य सुतं देर शङ्‌ ठ. ठ चिङ्‌ वच ख्यस्य 
कव सतो स्टू क्सि. देखो ठक यख दैन 
बौर प्रसू खः यक हैः उख्य इर अङ्‌ र्दा 1 
नैविः वस्तं कारूरे कं. जिह सदा किंस चातः हट 
चसद सन्ये टक तो च्िरथ्य चचन्‌ किदेव १" ` 
शेखोनैः देष्यो तुष्टे. दद्ध तज रुत टेक तिट्डं 
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व स्याद्याद्‌ अधिकार # [8४ 


1 


गाढा गाढ आतङ्क. करि. तूये" पष्टिर मे तेह । 
मोगवणो कल्पे तसु, स्याद्वाद बच एड ।९२॥ 
प्रथम पिर बिसे करौ, कारण पडियां ताहि । | 
राति विषै जे सोगवै, ए श्यादाद बद नाहि ॥१४। 
तूयं पिर आज्ञा कष्टौ, निश्च नौ भान्ना नांहि । 
तिण सु निश नहिं मोगवे, कारण पडियां ताहि ५१५॥ 
दितीय उदये ने विषै, दषत्कल्य रे सांहि। 

जल वा मद्‌ ना घट तिहा, रचिवु' कल्पे नांहि ॥१६॥ 
न्य खान न मिल कदा, तो इक वै निशि जाख। 
रचिं कल्पे प्रभू कच्चो, ए स्यादाद्‌ पिद्टाण ॥१७ 
तिणि उदेशे भ्राखिवो, ॐ माखौ निधि माहि । , 
दौपकं वा अननि वरे, तिं नहि रडिव्‌ ताहि ॥९८। 
जो अन्यं जागां नहिं मिलै, तो इक धे निथि ति स्थान 
र्वु. कल्मे प्रमू कष्मो, ए स्यादाद्‌ वच जान्‌ ॥१८॥ 
सुनि भे*स्द्धो स्रौ तशो, कररिवो बरञ्य्‌ ˆ खाम । 
सोलमां उचचराध्ययन्‌ से, वलि वड सूते ताम ॥२०॥ 
चइत्करुपं टे कच्छ › नदौ प्रमुख थौ वार । 
अञ्भ प्रति काटे सुनो, ए स्यादाट्‌ मत सार ॥२१॥ 
हस्य पुरुष वा सलौ भो, नदी प्रमुख धौ जोय । 

काटे सुनि वच एवं, स्यादाद नरं केव ॥२२॥ | 































1 # विधंवाद अधिकार शः 
भख्यो चिं में तिं, भिष्य भ्रपशिडित त चोय । 
शोग॒भिटावा निमित्त, वैद. कथनं धौ जोव ॥४०॥ 
अथवा मारग चाल्ता, उशोदरौ कै वेश। 
असरत ॐ. भोगवै, विरुद्ध करने सह ॥1४२१॥ 
सूते वरण्यो सचित श्रम्ब, चिकार एन तेह । 
कारण पडियां चु सवृ, कश्च" विरुद वच एह ॥४२॥ 
सचित रख सुनि जो च॑टे, तो चीमासिक दण्ड । 
निशीथ उदे बाग्मे, श्रौ लिन वयण सुमण्ड ॥४३॥ 
सूत्र नशो तशौ लिका, चूं विव इम वाय । 
खान प्रसुख ना भय इरण, दण्ड यदै सुनिराय ॥४४॥ 
प्रथम चित दांडो प्रदे, पै मिश्च. परितेण । 
प्रथम परित्त यावत पष्ट, अनन्त काय लु' अण ॥४५॥ 
ख ऊपर सुनि नवि चटे, ए जिन भान्ना शृ । 
चिकार कद्‌ सचित दण्ड, ग्रहै ते वय विरुद ।४६। 
ऋषभ भरत फन वाष्वलि, द्राद्मी सुन्दरौ बेह । . 
लब्ड चीरासौ पूष नू, भायु तूं शक्गेह ॥४७॥ 
चप मण्डल मांह कञ्च्‌"; षम देव भगवान । 
भग्त विना बलि ऋषभ ना, पवर निन्नायुः जान ॥४८्त 
भगत तशा वलि ष्ट सुत, रोर सौ एष्ट । 

एकं स्मय .सौभा तिक्षा, विरुद्ध वचन चै जे ह ॥४९ 
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ज्ञान्‌ दन्‌ करि दोय ह, प्रदेशाध कि वाख-४ 
अच्चय इ अब्यय श्रपि, अवरिथित पिण धाय 1दरा 
भूत भावौ श्रि, इ उपयोग करे । 
| न्याय सहित उश्चर दव, स्यादा क्च एष | 1 
कमज थावराः सुक प्रते, ज्नाता पञ्चम्‌ लेषटः। 
' इूमल. पाष्वं सोमिल प्रते, पुष्फिया विं कशह ॥२५॥ | 
| सड दोषण करि रहति छे, स्यादाद क्च एड । | 
परिण दोषस्‌ कर सहित बनव, स्वादाद्‌ न करह ॥३६॥ | 
पूर्वापर अविरुद्ध बच, स्यादाद मति माहि! ` “ || 
। पिय पूर्वापर विरुदः वच. स्याहाद बच नाहि ।दे७ | 
 बू्मादिक प्रभू अाखिया, किय, शौ प्रकारे करे! ` 
नित्य अनित्यादिक शिक्षेः स्यादाद्‌- वच तेह ॥इघ्या 
भिश व्यो किण होःप्रकार करि, कुशौल मे नहि धगम । 
वलि नहिं किण हौ, प्रकार करि, भौल.विषे अघ कारम देः 
अज दहिन्सादिक मं नचो; किण हौ प्रकारे धम 
किण हो प्रकार वंषे नरौ, सम्बर धौ. भष ` कर्म॑ ॥७०॥ 
किश -हो प्रकार वेः नहो, सावदा- मनै धरम । .. 
किण हौ प्रकारः वंधे नहो; निसवद वौ अघःकर्म ॥४९॥ 
किण. प्रकार इवे नरो, लिन"आआन्ञा विन. धर्म । 
किण नै प्रकार नहौ वध, आन्ना धौ भष.कर्म ॥8य् 
1 ए. पतिः स्यद्धाद्‌ सथिकार॥ 


~ 
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शरु वन्दं भिष्य केवली, सव विते इम स्याति! ` 
तै प्रभू न्दे इम क्या, भराशासिन किय यात 5६० 
सदित महार सुनि मे अमच्च पद्म यङ्क धरवन्धं ! 
त्रा अध्ययने पञ्च मे, निरावलिया शुत स्कन्ध १६१ 
हितौब छात्र लागतां, चाध करमो श्राहार । 
अप्राशुक पि इत्ति मे, भोरबणुं कदय धारं ।६रा) 
शद्धो अंफोसुं अभद जिन, ठति विपै फन तिह । 
मध्य, योगद काररे, विरुद्ध वचन टै एड ॥६२॥ 
शत परयावीसम भगवती, च्छटा उद श्वा माहि 1 
बकु उत्तर गुख तणो, पडि तैदौ कदय" ताहि ॥६:॥ 
तिथज उदे थे त्ति चे. बङ्घ प्रति इम सात । 
अश उस्र पडि सैविये, सीह विश्ड सञ्चारं 1६५॥ 
ठा ब्ग ठ्य तुर्य, प्रथम उट पैख। 
सनत कुमार तशो कै. अन्व त्रियं सुविेव ॥ददा 
आवश्यकता चिद ति मे, उत्तराध्ययन इत्ति साहि । 
तले खम॑गयु कश्चो, मित्ै नहि ए वाय णद 
अष्टमं शतक्त भगवती. दितीद उदा नांदि। 
चन्द्री -निश्चय करौ. कश्या अन्नानो ताहि एय 
कमी यन्य मे दैेखल्तो, एङषन्द्रौ रे माहि) 
द रुष्टया खया, वेह विरुचं काहि धा 
^ 
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सत्थवादौ संसार का, तसु विषवाद वच नाहि । 
तो प्रमूजौ ना वयश ते, विषंवाद किम थाय ॥१०॥ 
पूर्वापर अविरुद्ध वच. प्रभू ना समवायङ्ग 1 
बच अतिशय पैंतौस मे, अतिशयं नवम सुचद्ग ॥११॥ 
उत्यर्ग मे आनना किं, किडहां चाज्ञा अपवाद्‌ ! 
इका इक विग न ते, पिण नरं टे विष वाद्‌ ॥१२॥ 
उत्छरगे आन्ना नयौ, ते कार्यं नौ - जान। 
अपवादे आन्ना कष, ते विष वाद्‌ मत मान ॥१३॥ 
विघवाद रे ऊपर, कषयि तु सार। 
निपुण न्याय वच संभलो, देष श्ये मत॒ धार ॥१४॥ 
वार मास डे वलं ना, तेह विषे सुविधान। 
अधिक धमे करिवा तण, मास भाद्रवै जान्‌ ॥१५॥ 
ते विषै पण प्रगट हे, श्रधिकं धमे ना दौह। 
पर्वं॒पर्युषण --प्रसिद्धः हौ, पसह प्रसुख सु सीह ॥१६॥ 
ते प्रये्ण ने विषे, कलय सत्र व्याख्यान । 
तेह विषं वतका कौ, सुणज्यो सुगण सुजान -॥१७॥ 
प्रभू दशमा सुर लोक घौ, भव स्थित मोगवब तेह 1 
चवियां पलां ने पदे, जारयु' अवधि करेह ।1१८॥ 
चनं समय नवि जाणियो, सुच्चम काल विशेष । 
महिन पनरमध्ययन मे, दितीय भाचारङ्ग लेख ॥१९॥ 








ऋ विषवद्‌ यधिकत्ट त 


कुलं वचारडाक्चे पनो,- इरकषेशो सुनिराय 7 -- 
उत्तरा्ययन विवे कच्च , वारमा अध्ययने माव मा 
क ग्रन्च मां - कन्नो, श्ट गुण्टायेह 1 - - 
नोच गोत नो उद्य नद्धौ न्याय मिलै किम वेह प्८१॥ 
ष्टम तक्ष भगवती, टदभम उदेशं इष्ट ! -.- - 
जघन्य जनान भ्राराधमा, सतं अट भव उत्कृष्ट रसाः 
इत्िकार कश्च, एह विध, चर्त खदित ले ज्ञान. 
वें्टमो जवन्य श्रागधना, तसु मव य॒पदिद्धान डा 
बोला सम दृष्टि तथा, देण ती ना अह । 

मव उत्कृष्ट अरसंषा छ, ज्याय वचन कै एड पत्था 
चन्टा विज्य -ग्रन्य से, अआराधक ना. सोय! - 
भख मव उ्चुष्ट ब, एह मिले नहिं कोय [ल्पा 
भम अहं भेन प्रसू, कुा भनौ श्राखात। : 
त तौञौ पुथिवौ विपे, लास्ये स्वित द्धि सात एस 
तौनौ धौ अन्तर रहित, निकली सय वारेह 1 
अमम लाम दाद्णसम्‌ जिन, धास्ये महा शुन तेह प्रता 
इडां आखोः अन्दर रहित, तीय नरक ची ताहि 1 
निकलौ तरय इस्ये, तिद सुं बिच मव नाहि एला 
प्रक्र र्न संचय विषे, आख्यो छव्छ मुरार । 
बाल प्रमायौ नकली, नर भव लश्नो उदार [व्ल 


१०२ ] 
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जारां घर शङ्क कश्या, वंह सत्य वच जाश 1 
कवि आर“ कपे क्य, ते वयश प्रमं ५२०॥ 
हत्करप रे पद्मे, तनु कीर यौ ताव 1 
सूरय ऊगो जाणि भे, हीर लियो सुनिरायं ॥३१॥ 
भोगवतां शद्धा मड, रवि ऊगो क्षे मार्हि। 
. भधवा सु्यं॑भयम्यो, तथा श्रौयम्यो नाहं +३२॥ 
शद्धः सहित इम भोगर्व्या, राति सोलन पिण्ड १ 
सोमवतो . पामै तिको, रू चौमासौ रण्ड दरा 
दूमदिज्ञ कारण विन रवि, ऊनी लगौ ताये । 
आहार सच्चो पिण शह सहित, भोगवियां दण्डं भाय दश 
दश्षम उद्भ निशौथं मे, राति सोजन ताय। 
कारण सु' पि भोग्या, दण्ड चीमासौ चये 1५ 
निभौय उदेशे वारे, चुणिं विषै अवल्लोयं । 
निशि सोलन कारणं थक, भोरवणो क्यो सोय १२९॥ 
दइमहिज ददत्कल्य तपौ, चुर दति विषेह । 
रोगादिक कारण सुनौ, निशि सीजन जीमेह ॥३९॥ 
सूत्रे निशि भोजन प्रते, वर्ज्यो तै तो शुद्। 
चुं विषै ए स्थापियो, तिह प्रस्य विरसं ।र८॥ 
निशौध उरे परत्ररमे, आखौ शौ लिन वेकं; 
सित अश्व चसे सूरन, दण्ड चीमासी जीव ॥६९॥ 
























त ] र नियुक्ति अधिकार 
तिण जे विशेष सतर मो, भथ उत्धगं परे । 
जेम अट तिमदिज मितै, इम कश्च ' रवा विषेह ।१०.। 
टबाकारं पिण इम कदी. सूत धकौ विगटेह । 
र्ध प्रमाण तिको नौ, तो सुभा दूष किम देड॥१५१॥ 
॥ शति चिषंनाद अधिकार ॥ 

५ कि च# कि = (र (न 
॥ अथ ऋढटरम्‌ समवतता म नयुक्त 
@ ~ + € 
कहा तथा पन्नवणा सासाचास्य करत 
कहै तयुत्तर आधिकार ॥ 

॥ दोहा ॥ 
` कोई कड नियुक्ति कौ, शत पण नौससा साठ । 
तीय उदके भगवती, तुम्हे नं मानूँ काहिं ॥ १॥ 
तप पृष्टौ नियुक्ति, केहनौ वौघौ मेह । 
¦ मद्रवाह कता तव कड, चीदं पर्व धर तैहं ॥ २र॥ 
। तसु कष्य छे तुग्ह कौ, भदरवाह वत एह । 
ली भगवती सुव विषे तिका, केम केषी दे तें ॥ ई ॥ 
| बौर छतां ए भगेषतौ, तेह विषे अवधार । 
किम काहि भद्रवाह कृता, देखो न्याय विचार ॥ ४ ॥ 
भदरवाह मोडा इधथा, पश्चम्‌ अक सुजातं । 
प्रीय अरकं भगवती, वेह वितै किम याता॥५॥ 

































































ध विर्षवाद्‌ अधिकार # [ ६६ 
कषम वाहबलि पआउषो, पू्ै--चौरासौ लद । . 
किम तमु शिव गति इकं समय, पेखो तज सरपच ॥५०॥ 
शत॒ चीदशमे भगवती, स्तम उदं श विष । 
त्ति विषै भाख्यो तिका, सांभलजो चित देह ॥५९॥ 
प्रन्दरसौ प्रति ˆ बाधिया, -तापस गीतम स्वाम । 
प्रसू पै भावत्‌ पामिया. केवल युग अभिराम ॥५२॥ 
मे साधो ! बन्दा तुर्हे, ग्रो जिन प्रति चिरनाम। 
इम भतम चादि" दतै, किन भाषे गुण धाम ॥५३॥ 
ए केवल श्नानो तयौ, ह गीतम ! मुनिराय | 
लाओै तुक अशातना, त्ति विषै ए वाय ॥५४॥ 
दशवैकालिका सूच पै, नवमे' ध्ययन्‌ विषह । 
प्रयम उदन श्नारमौी, गाथा मे इम सेह ॥५१५॥ 
विप्र सनितौ तिशष, अगम्नि प्रते शिरनाम। 
भहतो पद मन्त दृ, छठतादि सौचै ताम ॥५६॥ 
भाचाये प्रते इह विधे. वार शिष्य बिनौत । . 
वर अनन्त च्नानौ छतो, भारापै इह रत ॥५अ 
हरोभद्र सुरे करो. इत्ति विपे इम छक्ति । 
शिष्य केवल ज्ञानो छते, करे गुरूनौ भक्ति ॥१८] 
कष्य, त्ति मे जिन प्रते, वन्दो गौतम स्यात । 
तसु प्रमृ कौ आशातना, केम मिले ए बात ५१९ 
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तमु कृत ्रागमे किम इवे, म्याव भेव करि ज्ञोद । - 
सूत हहत्‌ नो लघु कर, तसु कारश गरि कोय ॥१६॥ 
दमहिल सृत निशी प्रति, गयौ 'विसाह विषार + 
मोन "शो कल्‌ एष्ठु दौसे सार ।१७॥ 
वलि कहे दधवेकालिव पिण, कल सौव एह । 
तास नाम न्दौ विष, किम भाखो एक गेह ।१८॥ 
गणधर कृत जे भगवती, तास विषं मु विचार । 
नाम न्दौ नूं पिश कचो, हिव तम उत्तर सार ॥१९॥ 
जम पद्रवशा तिम्रज ए, हहत्‌ को लघू कौध । 
पिश्‌ सूल यकौ कौधौ नवौ, नधौ समवे सीध ॥२०॥ 
चौदश एवं मांहि धी, भरधै भरनोपम सार । 
दशवेकालिक हहत्‌ पिश, पुवं रचित उदार ॥२१॥ 
मोटा. नं ए लघू, मनक पच भेट! 
सूव सौलम्भव पिश क्‌ , न्याय समवे एह ॥२९॥ 
॥ शति निय जधिकषार ॥ 


॥ रथ १९ नंदी धिरावली भ्रधिकार॥ 


। ' ॥ दोहा ॥ 
कोद करे नन्दौ तथौ, धिरावलौ है तेह । 
मधर छत क्षे अन्य करत, च्वि तमु उत्तर देह ॥ १॥ 
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अतका सात म भगवती, ष्टु उदेश सर्व द्‌ । 
टं आर वैताख्य षिन, सह गिर हस्य विदद ॥७*५ 
प्रकर से शवुश्च भिरि, सप्त इस्त परिमाण । 
। आख्यो तैर वच, प्र्यत्त बिरुच्च॒पिष्टाण ॥७१॥ 
अष्टम तक्ष भगवत्तौ, नवस उदेव ॒विषे । 
माया गूढ माया करे, उचन अलोक वदेह ॥७९॥ 
कडा तोला भे वलि, कृडा माप करेह 
प च्छारूई प्रकार करि. तीरि भ्रायु सेह ए७। 
ए दिह्‌ कारग अशभ घौ, तीयच श्रायु ष्व 
तिष्ठ कार्ण तिर्वन्च नूं. श्राय पाप्र कथिन् 7७४ 
क ग्रं साहो कचो, तिद्ध वु पुन्य 
ति मटे-ए -सुज थो, दच्न विरुद्ध ऊवुन्य ७ 
प्च स्थावर विक्त न्द्िया, ए पिश तोर्यद्च जाश । 
तास ्राउपो पुन्य कड, प्रत्त विरुद पिष्टाण [9६॥ 
जघन्य ्राउधा जु धौ, ती्यद्च सरि ने ते ।" 
लो त्यज् मे जपै. कोडि पूष खित क्षेह {र्भ 
जघन्य चानु पञ्च तिरि तया, मादा अध्यवसाय । 
क्या भगवती भे विषे, शतक चीवौससा माहि ॥ध्द॥ 
भमसत्य भ्रष्यवसाय सु, कोड पूवं तिरि हेय ! 
तिथशसं एतिरि पडो, पराप कौत अवलोय ॥७९॥ 
9 


, 


| नै पुट- खमाबिया, इदादशाङ्ग घर रए ॥१४॥ 


' शब्दे रूप गृख फथ रस, अखादी वे रक्त ॥१५॥ 
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दृष्टिवाद तयो धणौ, बचन खला्यां ताहि । 
अन्ध मुनौ ने हसवो नहो, टथवेकालिकं माहि ॥१२्‌॥ ` 
पञ्चम अहु ठतौय, शत, प्रथम- उदे शै ताय । 
बेकरिय शति सुर तकौ, अग्नि ` भूति कटिवाय ॥१३॥ 
वाय भूति ` शरद्वौ नो, प्रतीत नाचौ तेह) 

















ठाणा श्रङ्ग ठौ सातम, डिन्ता भट अद) ` 


वक्षि पूजा सत्कार प्रति, पामौ गे इर्षायै। 
सावद्य ते इह॒ विध कौ, तास सेव थाय ॥१६॥ 
जेम प्ररूपै ते विप, नधौ प्रालवं होय । 
सप प्रकारे जाणवं, छद्यखं प्रति अ्वलोय ॥१अ 
चौद प्रवं धर पिण करै पडिक्षमणो विह काल । 
खलता खामी, नु तिको, देखी न्याव निहाल ॥ शय्या 
तिण सु चदश पुवं घर, वलि दश परव धार । 
लिन साखे आगम रचे, इसो सब्भवे सार ॥१९॥ 
दूमहिल प्रत्येक बुद्धि मिण, निन साखे सुविचार । 
आगम रचतुः सम्भव, भमल न्याय अवधार ॥२०॥ 
ड्म मुज मचयासै तिम कंद, अर्थं अनुपर उदार । 
फून केवल ज्ञानी कडे, तेडिज दै तन्त सार ॥२१॥ 
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ब्रह्म कल्य मे सुर धई, इस्थे तीर देव । 
दरम भाष्या तसु पञ्च मव, केम मिले ए भेव ॥<०॥ 
इत्यादिक अ सुच थौ, वत्ति प्रमुख रे माहि । 
विशुद्ध बचन छे ते प्रते, किम मानिज्ञे ताहि ॥६१॥ 
दितीय आच्वाराङ्ग ने विषै. दशम उदेयै सांय । 
म॑स मच्छ कद्यो पाट मे, तास रयं कहिवाय ॥९२॥ 
दबो पाश्वचन्द्र सुरि छत, तेह विते इम ख्यात । 
इत्तिकार ए मांस मच्छ, लोक प्रसि आख्यात ॥६३॥ 
बिरुष्व सूत सं तै भण, न संभाव्यि ए अथ। 
बलि गौताथं ले वदै. प्रमाण रै ज तद्र ॥९४॥ 
असौ शब्दं सूत्र मे, कुलिया हे बड स्थान । 

ए गद्धिया र क्यः, सू ॒पन्नवणा जान ॥२५॥ 
कद्या दाडिम प्रते व्द्टिया. एवा शब्द प्रत । 
अस्थि शब्द कुलिया क्या, तो म॑स शब्द गिर इन्त ॥६.६॥ 
एवो समाविये श्टै. ते माटे अवलोय । 
बनस्प्रतिज विगेषं ॐ, मस मच्छ ए जोय ॥७॥ 
भाव उघाडे संस मच्छ, चारिवया भे जेह। 
कारण धौ पिश श्राहारो, योग्य नधौ दौसेषह 1९्य्ना 
बलौ सुच मे साधु भे, उत्सग भाव श्राख्वात । 
वत्ति विषे भपवाद ठ, माव तसो अवदात ॥९६ 


ह 
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भद्रवादह खामी परे, बहु वत अवधार] 
वश्च खामौ मोडा इवा, देखो न्धाय विचार ॥३२॥ 
निर्भिंवियो कन्या धने, ठम इशं भाष्यात.। 
पिष निमन्तसो इम नयौ कञो, देखो सुगण्‌ सुजात ॥२२॥ 
महिमा कौषी देवता, इम इहां भरार्यो सोय । 
सुर करस्य महिमा इसो, बचन कद्यो नौः कोय १२४४ 
तिष कार ए नियुक्ति, मद्रवाइ कुत नांहि। 
बलि ए नियति विते, बचन बहु विरुद दिखाहि ॥२५॥ 
उवाद मे भखियो, उत्कटौ भ्रवगाह.। 
धनुष पंचसय नौ तिको, सौभौ .ए जिन वाय ॥२९६॥ 
भावश्यक नियुक्ति में, मोरादैवौी माव । 
सवा पाचसी धनुष तनु, ए बच क्ेम॒ मिलाय ॥३७ 
टाशाङ्ग तूयं टाका वित, प्रथम उद्ेथा मांहि। 
समत्‌ कुमार चक्री तकौ, भन्त क्रिया कष्टौ ताहि ॥द८्य 
अवश्यक नियुक्ति में, चक्री सनत्‌ कुमार १ 
लौदै सुरलीक्षि गयो, ए वच विङ् विचार ॥र्सा 
चटषमभ बाहुवल आउघो, पूवे चीरासी लद्धं । 
समवायङ्ग मे भाखियो, पाठ मांह प्रत्यचच ॥४०॥ 
आवश्यक नियु ्ि मे, षम वाडइबल राय । 
एकं समय निवगतं लहो, कषेम मिले ए वाय. ॥९१॥ 
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नास्ति , सोम कुतः. भद्रबाहु अगागार । 
नधौ इन्ता तो तसु कता. कषेम नियुतिं तिवार ॥ € ॥ 
` सत भगवती ने विष, करौ नियुक्ति अह । 
| मानवा योग अम्हे , पि हिवडां नहिं तेह ॥ 9 ॥ 
तब कै पटं तैवीस मे, सामाचाय्यं ताहि । 

सव पन्नवणा'तिण कच `, क्यो पौटका माहि ॥ ८ ॥ 
गणधर 'कत तै भगवती, तेह विषं सु विचार। 
नाम मन्नवणा नो कदमो, ' ते किण विध अवधार ॥ 2 ॥ 
तसु किये ते -पन्नवणा, सामाचाय्य जोय । 
मोटा नौ चट करी, णशवुः दौसे सोय ॥१०॥ 
पिण सल कौ कौधौ नवौ, इसो सम्भवे नाहं । 
दश पर्वैधर ते नौ, तसु कौधौ किम थाव ॥११॥ 
सम्ययं दश परै धर, चौदश प्रवं धार। 
तासं रचित भागम "इवे, वाङ्' न्याय विचार ॥१रा 
मि नाम माला वि, धर काण्डे अवदात। 
मुस्तादया वच्चान्ता, दण प्रवं घर आखात्‌ ॥१३॥ 
सुस से ` सेद "करी, वच्च खामौ लग जोय । 

दश प्रवे धर दाखिया, ' अधिक पुव नहिं होय ॥१४॥ 
सवामौ वर्च धयां पै, वह वषे सुविमास।. 
सामान्राय्य तो थया, दश पुव नि जास ॥११५॥ 














अवश्यक नियुं क्ति सुनि, कत पञ्चका ये काद्-! 
मञ्च डम ना पृतला, करवा क्या जु न्डपल | 
अवश्यकं नियुक्ति से, वतिका विक अमेका-। 
चतुर इवे सै ओलखौ, छांडे मत सौ टेक षा 
तिश सं. चौदश पर्ब घर, भद्रवाह अणगार 1 
तेहन कौधौ किम इवे, ए निदु ति- विचार १९४ 
अवश्यक" नियुक्ति सँ, कारण यौ अणगार्‌। 
ड्य -करे वषट काय मे, कवये ते - अ्रधिकार-५५॥ 
शर्पादिक डस्ियां छर्ता, -पृथ्वौकाय प्रतेह। 
प्रथम अचित्त मांगौ लिये. यस्य समौपे ऊं इ१५६॥ 
लो सगौ लक नयैः तो पोतै आरेह। . 
कदा अचित लाद नहः ते सिच्च पृथ्वी मागेह 1४७ 
मिथ पृथ्नौ ले नौः तो पोतैहिल जायन 
अटव्यादिक थौ मिश्र प्रति, चै अवै -सुनिरय-४४य 
मिश्र कटा लापे नद्धैः मागे अई `यस्य -पाख । 
सजित --पुच्नैकाय प्रति, माम ल्धावै तास-1४८॥ 
खो सामी सचित मिल नजै, तो योतैडिजं जाय 1 ,- 
गान्‌ प्रमुख - अ्रागर थक, ते अवे - सुनिसयं-६०॥ 
उह काम अलौ तिक. काव्य करौःने साय! 
पृष्ठौकाय जे ` ऊवरै, तेह परिटवे जाय ५६११ 




























पीठका मे वित, . सुधर अम्ब, खाम + , 
प्रमव सौजम्भमव भादि त्या, पाठ वन्दे बड़ ठाम ॥ २ ॥ 
अनागत जिन तूये अङ्ग, वन्दे -पाठ न स्यातं । | 
तैह अनागत मुनि भण, किम वंदे गशीनाथ॥ र॥ | 
तिण सूं एह चिरावलौ, देव वाचक , कड्िवाय । 
पिष गखधर कृत ए नरौ, निर्मल विचारो न्याय ॥ 8 ॥ 
धिरावलौ ने न्त कदम. न्य पिल सड भगवन्त । 
प्रथमौ ज्ञान प्ररुपशा, कडस्यु' तास उदन्त ॥ ५४ ` 
नन्दौ सूत नौ हत्ति मे, भास्यो इम अवदात । 
इष्य गौ नो भिष्य ओ, देव वाचक इम ख्यात,॥ ६ ॥ 
इश लेखे नन्दौ सुव, दुष्य गलौ शिष्य देव । ` 
मोटानूंष्टोटो कथ. ते जागे जिन मेव॥७॥ 
कथा तस गाथा जिक्षि, नन्दौ सुव र माहि । 

देव वाचक कौधौ इवे, एष्वु' दसै ज्याय ॥ ८ ॥ 
द्र चदश पूर्वं धरा, भागम रचै उदार । 

तै पिख जिननौ साड चौ, विमल न्याय सुविचार ॥६॥ 
परण जिन नौ ओ साख विन, भागम सूत्र अमोल । 
इद्र कृत किख विध इवे, ताल न्याय सँ तोल ॥१०॥ 
चरी नाचौ मोयम गौ चोदश पूवं धार। 

ते पिण वचन खलाविया, सप्तम भङ्ग मभार ॥११॥ 
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॥ च्रथ बीसमूं नदी श्रधिकार ॥ 
॥ दीह ॥ | 
कोद वदै नौ.उतर, मुनि दयां समित । 
तिहा निन धान्ना तै भगौ, हिंसक तसु न कर । १॥ 
तिम ष्टे पिष प्रतिमा पुष्य चदृावां तेद । 
हाने परिय जिन भाश दै, हसा तमु न वह ॥ २॥ 
तसु कधि माध नदौ, उतरे तिश्च जिन बाण 1. 
लो परजाम जिन भाण दै, तो मुनि किमन कर जार । 
वन्दना नौ पच्छा धका, मुनि भ्ाच्रादितेह। `. 
पु चदव दम क्या, मुनि चरान्ना नहिं देह ॥ ४॥ 
नदौ ऊतरे जे मुनि, द्रव्य एला कहै तेम । 
श्तु तिण अपरं कद्र, चतुर सुणो धर पिम ॥ ५॥ 
विषार विते बलं सहित इक, नरौ देख सुनिराय। , ` 
वे टालंख र कारये, शंवलादई पिए खाय ॥ ६॥ 
इक कोशादिक अन्तरे, सूकौ नदौ निहाल । 
वैश प्रते सुनि जंतर, उदक सहित दे टाल ॥ ७॥ 
तिम दश दिननां दुष्प ज, सृका तै अरवलोय । 
एकषण श्ाठौ पुष्य फन, ततृचण चखा ` हेय ॥ ८ ॥ 
किसा चढाबो पुष्प तुम, तुकं सेखं इम महाल । 
सूका पूल चटावश, इरिया देश टाल ॥ < ॥ 
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जेद कड चीरदथ परव- धर, भद्रनाइ गुत्त गे । 
नियुक्ति तैहनौ करौ, किम मान नति वैह 1रस॥ 
हिव कैहनो -उत्तर मुखो, तेह नियुक्तिः मांहि ! “` 
` बाद -व्च खामी प्रते, एम कदय ' छे ' ताहि ॥२३५ 
जो भद्रवाड क्रत ए वै, तो वच श्वासौ प्रति जे 1 - 
नमस्कार किण.विघ ` करै, देखोनौ चित देह 1२४५ 
वलि नियुक्ति से ` कच्चो, वाल्य अवसा माहि ` 
मेश वर्षतां देवता, भष्टार - निमन्वो ताहि ॥२५॥ 
पिण ते भ्राष्टार वच्छ नौ, सौखो विनय भचार] > 
एष्टवा वच्च खामो प्रते, नमस्कार कंर' सार ॥२९॥ 
नगर उत्लेणौी मे विषे, जम्बक मामे देव. - 
करो परीचा ने पै, सव्यो तास खयमेव ॥२७॥ 
रन्धि भत्तौण माहणसौ, ` तेह ॒तयो- धरणार । 

सीह गिरौ प्रशंसियो, “बन्दर मे अणगार- ॥२८॥ 
पदासारणो लब्धि जसु, दथ पुर नगर मभार । 
सद्मा कौधौ देवता, कड तासु नमसकार ॥२९॥ 
जेष्ट क्रुसुमपुर नै विते, धरो शेठ जिंवार। 

घन फन कन्याइ' करौ, निभिन्वियो धर प्यार ॥३०॥ 
नव जोवन वय ने विषे, वच्च कधि गरधार }; - 





नमस्कार तेचने करू, इम को नियुक्ति मभार २२॥ 
त 


= 
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लेह काय बरुमोदिया, सुनि भे लागै पाप ` 
तो करखवालो तो धुर करण, तिण सें ध्म न याप ।२०॥ 
सावद्य कायं सवं हट, मुनि ला विष जाय। | 
च्ान्ना तेहनौ किम दिवे; वाह' करो दिना २१ 
द्रव्य पला सावद्य दै, कै निद विवाय ! 
सावदय शै तो वेह मे, ध्म पुख किम घाय ॥२९॥ 
लो पूना निवदयदैः तो मुनि न करे काय। 

बलि सामायिक पोषह ममा तमे करो कयं तांय ।२२॥ 
सामायिक परोषा ममै, पच्या सावद्य जोग । 
2 तो लयाग्या नहो, देखो दे उपयोग ॥२४॥ 
द्रव्य पूना भान्ना मभौ, क जिन्‌ रान्ना वार! 

लो भ्रनना वारे क, तो ध्वी पुर मत दार ॥२५॥ 
जोएहे्ान्ना मभ, तो मुनिन करे काहि। 
सामायिक पोषा ममै, तुम्ड करो क्यु नाहि ॥२६॥ 
द्रव्य पूला है विरत भे. कषे अविरत रे माहि। 

लो विरत सां क, ती ध्म पुख किम याहि ॥रशा 
द्वय पूला है विरत मे, तो सुनि ऋ न वरह । 
सामयिक पोषा मम, कवी न करो तुम तैड ॥२८॥ 
लो पूरौ सममं पड नौ, तो राखो प्रू प्रतीत । 

बिन यान्न वार धरदौ कौ, न करणो एह भनोत ॥२६॥ 
॥ इदि नदी अधिकार ॥ 





















पोह सुध इगारस दिने, चारिव शैवल पाव ॥४२॥ 
आवश्यक नियुक्ति में, चारिव केवल नाश | 
सगर सुध एकादशी, विरुद बचन ए जान ॥8शा 
मेख गणधर श्रजित ना, समवायङ्क विषह । 
आवश्यक नियुक्ति मे, कश्या पचायं ओह ॥४९॥ 
तूयं भङ्ग जिन सुविध ना, असौ श्ररु षट गशधार । 
चावश्यकं नियुक्ति मे, भठ्यासौ अधिकार ॥४५१ 
तूयं॑भङ्ग शौतल तशा, तीन असी सुविचार । 
भावए्यक नियुक्ति मे, एक श्रसौ गदधार ॥४६॥ 
तूय अङ्ग बासट क्या, बास पूज्य गशधार 
आवश्यक नियुक्ति मे, शासटु कष्या तिंवार ॥४७॥ 
गणधर अनन्त प्रभू तवा, सुते चौपरन जास । 
भावश्यक नियुक्ति मे, भार्या हे प्रास ॥४८॥ 
गखधर धमो प्रभू तथा, सूत्रे अडतालौस । 
भावश्यक नियुक्ति मे, तंयांलौस फन दस ४४९॥ 
भेज मधर शान्ति मा, तूये भङ्ग मुजमीस । 
भावश्यक नियुक्ति मे, घास्य रे षट तीस ॥५०॥ 
पाश्वं प्रभू ना तूर्य भंग, गशधर अष्ट उद्र । 
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सामाविक पोषह मभा, तैहना प्रिर परद्चखाण ॥१०॥ 
दौधां अन्य तैर्थिक मयौ, धमे पुण्व ओ होय ) 

तो आणन्दे किम त्यो, द्ये विमासौ जोय ॥११॥ 
उत्तराध्यवने चीदने, गाथा वारमौ मव] 
मग्ग प्रते पबां कद्यो, सांभलज्यो चित्त ल्याय ॥१२॥ 
वैद भण्यां सुत जन्यां, ताण शरण नहिं होव । | 
दियां जिमायां तमतमा, जावै इम कश्यो सोय ॥१२॥ 
तिक्र इट विध कच्च, नरक रोरवा देय । 

तो वेदने परोप्यां छता, किण विध घ्य करह ॥१४॥ 
कोई कड ए री इन्ता, तसु उत्तर अवलोय । 
तेहनौ धुर गाथा विषै, तूर्यं षदे क्यं सोय ॥१५॥ 
कुमर भालोचौ ने वदै, इम कदो गणधर देव । 

| ते माठ तसु सत्य वच, पि नौ भूठ काडव ॥१६॥ 
वैद भण्यां सुत जन्भियां, बाण शरण नहिं होय । 

ए परिष भग्यु प्रते क्यु, षेहं॒पुत्ां भवलोय ॥१७॥ 
ख वचं साचा तेना, तुम्हे जाणे मन मांय। 

तो दियं लिमायां तमतमा, ए पिर सांचौ वाय ॥८्॥ 
दितीग्र सूयगडांगे सखर, छटाध्ययन रे माहि । 
निल श्रद्वा विप्र करी, आद्र मुनि ने ताहि॥१दा 
(स 





~ कारय धौ ध्र अचित, मिश्च सवित अपकाय । 
सुनि दातार कने जई, मांगो ह्यावे ताय ॥६२॥ 
लो मांम्यो जलना मिल, तो पोतैहिन ज्ाय। 
नदौ तलावादिक थकौ, आप भारो मुनिराय ॥६२॥ 
शुलादिक कारण प्या, इमद्िज तकाय । 
अवचित मिश्र फन सवित प्रते, मांगे हौ पे जाव ॥६४॥ 
लो समौ अग्नि मिलै नहो, तो पोतैडिज्ञ जाय । 
कुम्भ कारादिक स्थान यौ, लेड अवे सुनिराव ॥६५॥ 
शूलाटिक कारण पडा, इमदिज बारकाय । 
अचित मिश्च फन सचित प्रति, ग्रहण कर षि ताय ॥६६॥ 
इमहिन बनस्यति अदित, मिश्र फन सचित मुनिराय | 
गाढा गाढ कारण प्या, ग्रहे सूलादिकं ताय ॥६७॥ 
वस बैन्द्रियादिक प्रते, तनु फोडादिक होय । 
तास मिटावा मुनि ग्रहे, जलोकं भादि सुजोय ॥६८॥ 
आवश्यक नियुक्ति मे, परिट्वावणिया समितं । 
अाखी है ए .वारता, किम मानौजे एह ।\६२॥ 


7 इति यिराबली अधिकार ॥ 
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तिम सावद्य दान प्रणंसिा, कदम तणे वंध घाय। 
तो दान दिये तै धुर कर, तसु अघ वंध भधिकाय॥२०॥ 
दान निषरयां एतत नौ, शद करे इम स्यात । 
क्रो भरम काल ए, वत्तमान मे थात ॥११॥ 
मिलतो शधं ए सूद धौ, देखो न्याय पिचार। 
ढाम ठाम सूरे कश्चो, सावदय दान असार ॥२२॥ 
असंजतौ भे दान ३, पाप एकन्त श्रा्यात । 
सूर भगवती ने विषै, देखो तज्ञ पपात ।२९॥ 
तै मा व्त॑मान जे, काल विषै जे मून। 
मून कहै विहं काल मे, हठा तास बून ॥९४॥ 
दितीय सृयगडांगे विष, पञ्चमध्ययमे पेख । 
देतो , शतो एषवो, उत्तंमान मे देष ॥३५॥ 
एुख पाप नहि कड तिहा, ए९ुः वच भवलोय । 
तै मारे उत्तमाम हिव, काल मून सुत्ोय ।॥३९॥ 
कनो उपाक भद्र मे, मुत सकडाल उदार । 
गोशाल ने भापिया, परलग शेफ संधार ॥३७॥ 
कचो प्रभू ना रए कया, तिण स्यु भाप सोष । 
पि निश्चय नहिं धम तप्र, इम कह रधा जोय ॥२८ 
दौधां मौभालक मयी, नौ धकं तप्र सय । 
तिम अभेरा गे दथा, कषेम इवे एण बम ॥३९॥ 








ह पीपी 


जो चाटो तत्काल ना, शुष्कं पुव्म न चटाय। 
जद्‌ तो पुष्य नदौ तणो, मिल्यो न सरितो न्याय ॥१०॥ 
उदका सहित टाले नदौ, मुनि अ वलाई खाय} ` 
तिण कारण इवा तरु, तै कामौ नहिं ताय ॥१९॥ 
हरित पुष्म चाढ़ो तुम्हे, शुष्क पुष्प न चट्ाय । 

दण कारण हणवा तो, तुम्हे कामी इणन्याय । १२ 
तिग सु पुष्प नदौ तयो, नधौ सरिषो न्याय । 
द्रव्य पूला नौ श्राय नहो, नदौ जिन भाज्ञा मांय ।॥१३ 
जिन आनना दतै जिको, निर्वय कारल जान्‌ । 
लिन आनना देवै नौ, ते सावद्य कार्य्यं मान 11१8॥ 
सुर स्याम भणौ प्रभु. बन्दन आज्ञा खात । 
नाटक नौ पृच्छां थका, चाय न दौधौ नाथ ॥१५। 
मन म मलो न नाण्यो. मीन रद्या अवलोय । 
तिण सु ए नाटकं कियो, ते सावद्य कायं होय ।१६॥ 
प्रमूजौ जे नाटक तौ, यन्ना दौधौ नाय । 

तो किम द्रव्य पूजा तणौ, अन्ना दे जिनराय ।। १७ 
मुनि दौचचा लेतां किया, सावद्यरा पञ्चखान । 

न वारे द्रव्य पूजा तिको, सावद्य कायं मान ॥\१८॥ 
सावद्य काये प्रते मुनि, करे करात्रै नाय । 
अनुमोदै पिय नहिं तिको, निमल विचारो न्याय ॥ १९ 








] 


निलय इलारां मश तदा, धान्‌ राधता जार । 
वै एलारां मण तिह, अगि परंसौ घमसाव ॥५०॥ 
उदक विवै पुः षारादि फन, वलि वनस्यती जल सांव । 
लृण मणां बन्ध लागतो, अनेक ॒सूवा तसकाय ॥५१॥ 
बायु लौव पिराधना, ते पिश तिं विशेष । 
मोटो अर्म ए सरी, दानशला मे देख ॥५२॥ 
दिनि दिन प्रति षटकाय इ, अनन्त जीरवारौ घात । 

न गिरे पाप हिसा ते, तपु घट माहि भिरा ॥५२॥ 
असंयती बह पोषियां, करे षटक्षाय विणाथ । 
धर्मपुर विम वेष मे, जोवो ध्ये विमास ॥५४॥ 
चम॑ परति जौव म, इ्िवां दोष न कोय। 
कष्य अनाय बदन ए, भचार तोय ॥५५॥ 
कन्चो धर्म र कारणे, जीव न शणं कोय । 

ए भायै नो वचन ह, धुर शङ्गे भरवलोय ॥५६॥ 
तिश सु' प्रदे तयौ, दानशाला पराण । 

श्रौ जिनं आन्न बार है, समभो चतुर सुला \५७॥ 
ज्ञाता शष्ययने वरम, ञ नन्दन मणिर । 
नन्दा पुष्करणौ तयो, यो व विसार ॥५८॥ 
बि दि च्या बाग फन, चिड' बाग विह शाल । 








ध ( अथ इद्छीसम्‌ दानाधिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 
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संयतौ ने जाय ने, वता श्रावकां मे कोय । 
दान दिथां स्यु फल इवं, तसु उत्तर वलय ॥ १ ॥ 
अष्टम शतके भगवती, टौ उदेणे जोय) 
मौतम पच्छो शर प्रति, इ प्रभू | श्रावक कोय ॥ २॥ 
तथा श्प जे्संजति. तसु सचित्त अचित श्रणणादि। ` 
अणेषणौ फून एषयौकः, प्रति लाम स्यु सम्बाद्‌ ॥ ३ ॥ 
तेने स्यु फल सम्पले, तव भाषे जिनराव्‌ । 
एकान्त पाप इव तसु, निरलरा किञ्चित नांय ॥ ४ ॥ 
एकान्त प्राप कद्यो प्रभू. प्रगट पाठ मे जोव । 
ती तै दान दिया छतां, धम्म पुछ किम होय ॥ ५॥ 
वलिं सातमां अङ्ग मँ, प्रथम अध्ययन मभार । 
बोर भौ भाणन्द्‌ क्यो, अन्य तीर्थो प्रति धार ॥ ६ ॥ 
अन्य तौर्धिक ना देव प्रति, पुन जिन ना सुनिराय । 
अन्य तौर्थिक सें लड मिल्धा, तिणे ग्र्या ताय ॥ ७ ॥ 
ए विड प्रति वन्द नहो, वलि न कर' नमस्कार । 
पडली बोला्' नहो, एक वार बड़ वार ॥ ८ | 
अशणादिक नहिं युं तसु, वलि देवानं नांहिं । 





एतु अभिग्रह श्रादरो, देखो भगम सांहि ॥ < ॥ 
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रुधिरे खरद्यो वं ॐ, जलादि करि शह शेव ! 
तिम हिसादिक अध तरज्या, जीव निल इवे सोय ।७०॥ 
सचितं अचित सह ने दियां पुण कहै है जेह। 
केडायत चोखौ तणा, न्याय विचारी रै ।।७१॥ 
दशम ठार देखल्यो, प्रभू कचरा दथ रान । 
संदेमे कष्य तिप, सुणलो चतुर भुजा ॥७२॥ 
सचित भ्रचितं लल घ्न लवण, चनि जमौकन्द जानं । 
श्रलुकम्पा आयौ षै, ते अतुकम्पा दानं ।\७९॥ 
दितौय दान संग्रह वाद्ची, पोषे बन्दौवान। 
„ | तथा दाप दाम दे, चोर प्रमुख ने जान ॥9४॥ 
ग्रह करड़ा जायौ करौ, धावरिया भे लान। 
देवै भय अरौ करी, तै तीजो भय दान ॥9५) 
खर्च करे त कडवा, लीवत बारियी जान । 
श्ाध मासी प्रमुख पै, तूयं कालौ दान ॥9६॥ 
नौ लव्नाद्र' करी, संचित अचित घन धान । 
दिये भरसं्नतौ भे लिवो, पञ्चम्‌ ललना दान ॥७७॥ 
मुकलादो पराव, लग्र अहहारे जान । 
दपि रावलिया प्रसुख भे, छट माव॑ दान ॥०८॥ 
कुथौल नो अर्धौ जिको, गणिकादिके ने जान । 
दवै द्र्य तिह मे कु, सप्तम अधमे. दान ।७९॥ 
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लीमावे दिल सख बे, तसु पुण्य खन्ध बंधाय । 

वह पुर धौ सुर इवे, वैद वषि ए वाय॥२] 

आद्र मुनि कच्यो सहस वे, दोहा जोमापै जह । 

केह नरकं मे ऊपे, अति अभिताप विषेह ॥२१॥ 

प्रगट पाठ मे बातप, आद्र सुनि वच लोय। 

तो भ्रसंयती रा दान से, घडे पुण्य किम होय ॥२२॥ 

कोद कडै छड्मसख था, चादर सुनि तिहवार ` 

कचु ताण में वेह वच, किम किये तसु सार ॥२३॥ 

तमु किये आदर सुनि, चरचा करी विशाल । ` 

बौद मती गौश्ाल सूं, साग -मती सू न्हाल ॥२९॥ 

एकं डरिडिया प्रसुख भे. उत्तर दिया विचार । 

तेह सत्य जाणो तुम्हे, तो ए प्रि सत्य उदार ॥२५॥ 

जाव अन्य प्रति सत्य ह, ब्राह्मण प्रति अवदात । 

उच्तर असल को तुम्ह, आ किसा लेखा रौ वात ।२६॥ 

सूर सूयगडांग न्ारमै, दान प्रशंसे सन्त । 

वध वंशे षट काय नो, दम भाष्यो भगवन्त ॥२७॥ 

ढतीय करण प्रशंसि्या, इडिन्यक क्ये ताहि । 

तो दान देवै तै घुर करण, ते हिंसक किम नाहि ॥ र्ट 

करे प्रशंसा कुभौल रौ, तासु कथ बग्ध होय । 

तो सेवे ते तो धुरकरुण, स्यं कष्य तसु सोय ॥२९॥ 
1 
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दुःख विपाकं मांहौ क्यो, खगालोढो देख । 

गौतम पुष्यो बौर प्रति, पूवै मवै द्रण पेख ।४०॥ 
स्य, टौषो स्वं भोगव्यो, इम पूद्छो गश्िराय । 
विण सु दान कुपाव ना, फल अति कटुक काय 1४१॥ 
प्रदेभौ क्षणौ मणौ, बोल्यो एडवौ वाय । . 
च्यार भाग प राज रा, इ करस्यु सुनिराय ॥४रा 
एक भाग राणां निमित्त, दृजो भाग खजान 1 
तजो ह्य गय भर्थद्टौ, चयो देवा दान ॥४३॥ 
च्याह' सावद्य जाणने, मीन रद्या सुनिराय । 
तीन भाग जिम तूर्यं पिण, जाणौ साक्दय ताय ॥४४॥ 
पिणए न कदमो तण भाग तो, डतु अघ नौ रा्। 

तू माग ती पुछ वग, इम न कल्म गुण तास ॥६५॥ 
च्या भाग वोलाय ने. प्रदेश राजान। 
निन लफरो मेटौ थयो, धमं करण सावधान ॥४६॥ 
तूयं माग दान तालक्षे, नित प्रते धान रधाय । 

ब्य मग राव जिमायिवै, तिहा जीव हिंसा अधिकाय 89 
सप मच्ख जे ग्राम नां, च्यार भाग तसु कौधं। 

दान तालक्षे घापियो, चौथो भाग प्रसिद्ध ॥४८॥ 
दान तालकै गास था, साढ सतर सी जइ । 
तु हंसल घान रंधाय ने, दनशाला मांडे ॥४९॥ 

चै १६ 
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बलि सूता उदक प्रति, परायां तसु एुएव हेव । 
दधवा उट्क चसूकतो, पयां पणव अवलोय ॥११०। 
पात ' दधा पुरव ह, तथा कुपातं विषह । 
मुनि प्रति दौधां पव ह, तथा असाधु प्रतह ॥१११॥ 
चोर कसाई भे दिया, वलि गणिका प्रति लोय । 
तुमा शैवे सड े दिवा, पुण ब अवलोव ॥११२॥ 
लवणपुरण समुचय कच्ची, ते जागां नवी कराय । 
हक्य इयौ ३ तासु पुण्य, दे सौधौ दौधां थाव ॥११२॥ 
पार नै दौषां पुण है, तथा कपा विषह । 
सुनि प्रते दां पुण ३, तथा असाधु प्रह ॥११४॥ 
गणिका चोर वकसाई प्रते, दौधां ए वधाव । 
समु्चथ लयशुण्ण क्नो, उत्त दैवो ताय ॥११५॥ 
सवणपुष्ण समुच्धय क्रो, रख कटाय कटाव । 
पाट वाबोट कराय नै, दौधां पुण बंधाय ॥११६॥ 
के सीधा.टधां एण्य ३, पात कुपाव भणौल । 
साध श्साध ने दिवां, ते किर मे एुण कौल ॥११७॥ 
रिका चोर कसाई प्रत, दषा एणा शवलोय 1 
समुचय सयरुएये कन्नो, उत्तर देवे सोय ॥११८॥ 
वखपुरण समुदय कच्ची, वप्ड़ा नवा वनाव । , 
सीवाय दौधां एय ३, के मधा दौषां ताय ॥११९॥ 
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विविध र्म चिव तिहा, नयना नै सुखदाय । 
। ना धुद्कार बड, जन मन इलसत थाय 1६ ०।। 
दानश्ाला दक्िण बने, दिये दान दगचाल 1 
ज्ञीमाये बणौ मग रंक वड, भोजनं विविध रसाल ।६१। 
तौगच्छं शाला प्रश्चिम वने, रण्या बेद्य सुताम! 
ज्ीषध करौ रोगौ भयौ, करे अधिक आराम ॥६२॥ 
शभ अलङ्कार उत्तर वने, नाद प्रमुख वेसाय । 
रोमौ प्रमुख भणौ तिहा, खिलमत सान कराय ।६२।} 
दूम वह्‌ असंयत भणौ, सुख साता उपजाय । 
उपना शे सोल गद, नन्दन र तलु माय ॥९६४॥ 
काल करी भोडकं हवो, निन पुष्कारणौ सांय । 
सावद्य कार्य ना कटुकं फल. निमल विचारो न्याय ।६५। 
ज्ञाताध्ययने भाठमे, ईेखो चतुर मुमम । 
चोखी सन्यास कच्च, दान धमं शुचि घञं 1६६॥ 
दोन धर्म शुचि धम कर, निरविन्न स्ख जाय । 
मल्लि मयौ चोखी करी, ए निन श्रह्वा ताय ।&७ 
तब म्चि कद्चो चोखौ भणौ, रुधिरे खरो जेह । 
वस्त्र लोटौ सू धापियां, शुद्ध इवे किम तेह ६८ 
तिम अष्टादश पाप प्रति, सवे जे कोई जन्त, 
तेह निमल किण विध वै, रोधे एह दष्टा ।६९॥ 
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नमस्कार समुचय कच्यो, सिद्ध साध प्रति लोव ५ 
नमस्कार कियां पुरय कै, के अन्य प्रते कौधां होय ॥१२०॥ 
कुत्ता माई राम गाम, कामगा भाद राम। 
इम चाण्डाल भयौ न्यां, पुणा ह के नहिं ताम ॥१३१॥ 
विनय करे सघला तणो, विनय वादौ अवन्ोव । 
तसु पाषर्डो प्रभु कदमो, सूते ए वच जोय ॥१३२॥ 
जो नमस्कार स ने किया, पुय कड मति मन्द 1 
तै कैडायत जावा, विनय वादौ रा अन्ध ॥१३६३॥ 
अन्नपुणव समुचय कद्यो, ते माटै अवल्लोय | 
सड ने भन्न दीघां थकां, पुर कड अं कोय ॥१९४॥ 
तसु लेखे समुच्चय कदा, मनपुरय वचयुर्य काय । 
ए पण अशुद्ध तीनो थकौ, पुण तथो बन्ध धाय ॥१२५॥ 
जो सावद्य मने वच काय थौ, पुण्य बं नहिं थाय । 
न्न पिश दियां कपा ने, परय बंधे किणन्याय ॥१३२६॥ 
नमस्कार पुन्ये अपि, समुच्चय कष्टिये पेख । 
सड ने नमख कियां यका, पुण वन्ध तसु लेख ॥१३२७॥ 
गणिका चोर कसाई प्रति, कर जोडी नमसकार । 
कौधां पिग पुर्ण बन्ध इवै, जसु शेखे अवधार ॥१२८॥ 
स्वं भयौ जो भन्न दिया, बलि सड ने नमस्कार । 
कौधां पु्ण॒तो देखलो, सप्तम अङ्ग मभार ॥१३९॥ 

































दानवर श्राठसू, तीन मेद ह तास। 
सूत्र सुपाच दान फुन, अभय दान शण राथ ॥८०॥ 
आगम अर्धं बवाव ने, तसु मित्थात्व भिटाय ! 
शुद्ध समक्रित प्रमाव्यि. सुत्त दान कडिवाव ॥८१॥ 
वर महात्रत धारौ सुनि, दिये सुजतो तास । 
दान सुषाव तसु कद्यो, हितीव भेद सुविमास ॥८२॥ 
भय नहिंदे जत्‌ भणी, दणएवारा पद्चखा्‌ 
ते अभय ए भैद तण, धम्म दान रा जाण॥८३॥ 
सचितादिक जे द्रव्य ब्ध, दिये उधारा जेम। 
ध्यान प्राटो लेवा तथो, नवम काएन्तौ एम एट्शो 
लैणायत मे निम दिये, हतौ नैता. देय, 
द्यां पटे माषो लिये, दशम कएन्तौ तेय ॥८५॥ 
धुर बोहरा जिम उभय ए, दियां प्रथम दे तैह । 
ते नवघ्रू फन दशमे, दयां पाटो ३ जेड ॥८६॥ 
धम टान अष्टम तिको, यौ जिन आनना मांहि। 
शेष दान नव छै जिका, जिन आनना म नाहि ॥८७॥ 
असंलतौ ने दान ३, तसु क्रो अरघ एकन्त । 
नब हो दाल तेहने विषे, देखोजौ बुद्धिवन्त ॥८॥ 
ए दश दान क्या तिक्ते, शय निष्पन्न तु नाम । 
पिण जिन न्ना बाहिरो, ते सावद्य अघ धाम ॥८९॥ 
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जागां पाट बा्रोादि ने, पह सा रे काम। ` 
कमहो पिश साधू तणे, अवश्य चािणे ताम ॥१५०॥ 
दम कल्ये सा भयौ, राया तेष बोल । 
दषोजी देखो तुष, आंख शैवा रौ तोल ॥१५१॥ 
साधू निन लो.अन्य प्रत, दौषां पुण जो शेव । 

तो गाय पुय क्रिम नवि कचो, मैस पुण पिए नोय ।१५२ 
मुबरण पुख ङ्प एण, रैरो एष उदार । 
मोती ने साणिक पुण, खेती एषण विषरार ॥१५२॥ 
दृतयादिकरं मुनिवर भौ, नषि कल्प ते पोल । 

सुर विर तै नवि कचा, देखोनी दिल खोल ॥१५४॥ 
पुनि प्रति नं शल्यं तिको, एक हौ बोल वाहत । 
ती वुण्हे करता भ्य प्रति, दीपै परण पुण इन ॥१५५॥ 
शब को करै कनो धरं मे, प्राते भ्र दपर । 
तौधहर नामादि ॐ, पुण प्ति वेषैः ।१५६॥ 
परति धकौ लो अन्य प्रति, दिया श्रेय ताडि। 
एण प्रति दै दसो, कच्चो धथ रे माहि ॥१५७॥ 
तमु कषजि जे पावभै, दषे छतां भ तैद। 
तैर््घर नामादि ञे, पुण प्रति ब॑पेह ।१५९॥ 
प्रादि शद प तो निकै, पुण प्रति सहं भाद । 

इक हौ वाकी नवि रच, निसल विचारो भयाय ॥१५६॥ 
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सयणपुणा फ़न वस््रपुणा, मनपुणए बचपुणा काय । 

ममस्कारपुख नवम, समु्वं हौ कंद्टिवाय ॥१००॥ 
कोद कड अद्रपुणा इम, समुद्य ्राख्यो खास । 

ते मारे सड ने दिया, पुण्य बन्ध के ताम ॥१०१॥ 
इम कड वेने पुष्ये, अन्नपुण आख्यो सोय । 

क्षि कोरो दौधां पुणण इवे, क्षे काचो दौधां होय ॥१०२॥ 
कै शअन्नपुणा राध्यो दिथां, सचित दियां पुय थाय । 
तथा अवित्त दौरधां थका, एुरय बन्ध कटटिदाय ॥१०३॥ 
दिर्यां सूभातो पुराय ड, वा असुतो दियेह । 

पाव प्रति दौ्धां पुय डे, तथा कुपात विषेड ॥१०४॥ 
सुनि प्रति दौरधां पुण्य हे, तथा श्रसाध्‌ प्रतेह । 
दोर कसा भे दिया, वलि गणिका प्रतैज देह ॥१०५॥ 
समुचय आख्यो अन्नपुराय, ते माटे अवलोव ! 

सडह नै दौधां पुव नो, तुम सखे बन्ध होय ॥१०६॥ 
इम तस्कर गणिकादि ले, सड ने टां पुर्व । 
तिणमु' सघला पात्र ड, नहि कुपाच जवुन्य ॥१०७] 
पाणुरय समुच्ठय कद्यो, ते अचित्त पायां परय होय 
कै सचित्त उदका पायां धर्का, पुय वध तसु जोय १०८ 
जो सचित्त पायां चौ पुश्य इठे, तो छारयो पाह 
अथवा अष्छाएया उदकं प्रति, पायां पुएय काह ॥१०९॥ 

द 
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हत्ती मानै तसु क्लेख पिण, पुराय पाते ज दिये । 
रथं न मानै एह तिख, उत्ति न मानी तैह ॥१७०॥ 
सूच भगवती सुयणडांग, उत्तराध्ययन उनास । 
अस्रंजतौ प्रति दान दे, कच्चा अशुभ फल तास ॥१७२१॥ 
दम जाणौः उत्तमा नर्या, राखो सूत प्रतीत। 
श्रौजलिन आश उथाप नै, मतौ को करो अचनौत ॥१७२॥ 
ठाणा भङ्ग ठायै तूय॑॑वर, तूयं उदेशा माव । 
च्यार मेह प्रभू आखिया, सभलज्यो चित्तल्याथ ॥१७३॥ 
दक वर्भे जे खेत मे, अखेत वैः नांहि। 
अतेत वषे एक पिश, खेत न वर्ते ताहि ॥१७४॥ 
दक षिते पि वर्षतो, अखेते पिण वर्षाय । 
दका सेच नष्धिः वभैतो, अ्रखेत वँ नाहि ॥१७५॥ 
दण दृष्टान्ते पुरुष नौ, च्यार जाति क्वाय । 
दवै पाव विषै लु इक, दिये कुपावे नाहि ॥१७६॥ 
दष्ट विध क्या कपा नै, कुचेब सु वर न्याय । 
वायो लिष्ठं ऊगे नह, ते कुशेत कहिवाय ॥ १७ 
तै मटै श्लु कुपाव ने, दौधां शुम अह्र) 
गी नहिं तिण कारये, कच्चा केच भूर ॥ १७८॥ 
॥ श्वि शनाधिकरार ॥ 
ष 


पे 
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पावे दीधां पुण ३, तथा कुपावर विषह । 
साधु साधु ने दियां, किण मे पुष्य करिह ॥१२०॥ 
गणिका चोर कसा प्रते, दौघां पुण बंधाय । 
समुच्चय वलत्ययुणण क्यो, उत्तर देवो न्याय ॥१२२॥ 
सनपुख्ये समुचय कदमो. सावद्य अशुद्ध जवुन्य 1 
सन प्रवर्तायां पुण है, के निवैद्य मन थौ पुय ॥१२२॥ 
पञ आखव सवण तणा, मन धौ पुण बंधाय । 
पञ चराखव दटोडय तणा, मन थौ पुण वंध धाय ॥१२२॥ 
समुदय मनपुख्ये कदरो, सावद्य मन प्रवर्तय । 
तेथी पुरय वंवै कौ नहि, उत्तर देवो ताय ५१२४ 
वचयुरये समुचय क्यो, सावदा श्रश्रु्ं जवुन्य । 
बच बोल्वां ची पुएय छै, के निवल बच थौ पुरय ॥१२५॥ 
समुचय वचपुरये क्यो, सुख से वोल्ते गाल । 
एक रगे नवकार शुद्ध, किण धौ पुणा वंध न्हाल ॥१२६॥ 
कायपुणा ससु्चय कमो, सावद्य तन प्रवर्ताय । 
तेह थौ पुणा वध इवे, को निंदा तनु चौ धाय ॥१२७] 
मौत तप्र तनुधीखमै,ते यौ पुष्ण वधाय, 
यें पौते शदे दरौ. वैधी पुण बन थाय ॥१२८॥ 
इडिव्छा कूट अदत्त फन, चीयो आखब ताहि । 
समुचय कायपुरये कच्च, इण धौ पुएय क नाहि ॥१२६॥ 


~~~ ---~___ 
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प्रच्य ने देवो त्यो, स्यु ्लाणो मुनिराय। 
तै ससार धमण तणे, शतु लाणौ ताय॥€॥ 
मुयग्ाग नवे कन्नो, गाहा तवसम्‌ ताहि । 
तिश सूं श्रावक चावि, प्रयच्च गर माहि ॥१०॥ 
पनरसोदेथ निशी मे, सुनि अन्य तैरथ प्रतेह। 
अथवा ग्रहष्य प्रते बसौ, अरशणादिक भपिह ॥११॥ 
वस्र परावर फून कम्बलौ, रनोहरण सुविचार । 
ए भ्राठ बोल देवै तसु दण्ड चीमासौ धार ॥१२॥ 
देतां प्रति श्रलुमदिथां, दण्ड चीमासौ चाय । 
तै माटे ग्रदय विप्रे, श्रावकं परिय इहां चाय ॥१२॥ 
तसु मुमि पोतै ६ नै, वलि जमु देवे कोय । 
अतुमोदै नहि तेह, षि धाचार सु जोय ॥१४॥ 
तीय कर चुमोदिया, दण्ड चोमासौ भाय । 
तो प्रम करण सवि तसु, धम पुख किम धाय ॥१५॥ 
पडमाधारौ पि इह, भयो ग्रह विह । 
तसु ्रश्ननादिक नहि दिै, महा मुनि गख गेह ॥१६॥ 
तै प्माधारौ प्रत, ग्रह दिथे को भाहार। 
तो सुनि अलुमोदै नौ, देखो न्याय विचार ॥१७॥ 
देता प्रति भलुमोदिर्था, सुनिवर गै दण्ड राय । 
तोश्ण्वाला भे धर किम, तपु खाणे चत्रत मांडहि॥१८॥ 
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अन्य तीर्थो ने नहि' कर, वन्दना ने नमस्कार । 
अशयादिक पिण युं नहो, आनन्द कच्यु उदार ॥१४०॥ 
सुनि विन अन्ध प्रति अन्न दिया, बलि किर्या नमस्कार । 
पुणा इवै तो किम लियो, अनन्द अमिग्रह सार ॥१४१॥ 
जसु चन्न दौधां पच्छा इवे, तेह ने पि भिरनाम्‌ । 
नमस्कार कौर्धां छतां; पुण इवे र ताम ॥१४२॥ 
ते नव ष्टौ निर्व षै, साधू ने नमस्कार, 
बिधां युर हे तो तसु, चन्न दौधां पुख सार ॥१४३॥ 
जल पण निरदोषण तसु. दौ्धां पुण्य मु देख । 
जागा पिल तसु सुभती, आाप्यां पुण्य सु पेख ॥१४४४ 
सयण पाट प्रमुख तसु, दौर्धां घुण्छ सो जोय 1. 
वल्य. पिश निरदोषश तसु, दौधां घो पुण्य होय ६१४५॥ 
मन वच काया पिश वलि, निरवद्य धौ पुण्य बन्ध । 
नमस्कार पद पञ्च प्रति, कौधां पुणा सु सन्ध 1१४६॥ 
निर रे लेखं नवं, बोल सरीषा शुह्च ! 

नब रोषा नवि वाड, गरह्धा तास विरुद ॥१४७ 
साधू ने कल्पे जि, तेल द्रव्य श्राष्यात । 

दव्य अनेरा नवि क्या, देखो तज प्रपात ॥१४८॥ 
अत्र साधु रे जोडये, जल प्रिण मुनि रे ताय । 
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व्यावच ग्रहस्य तौ कष, दथतैकालिकं माहि} ` 
अथाचार अटटुबौसमो, टतीय भष्ययुने ताहि ॥२९॥ 
खरी व्याव सुनि नरौ वारे, नयी करापै जाश । 
करतां अनुमोदै नद्धौ, तिविध र पच्चखाण ॥२०॥ 
ग्रहस्य प्रति पष्ट मुनि, सुख साता छे तीयं । 
अणाचार ते सोलमीं, दशवेकालिक जोय ॥९१॥ 
मुख पूष्थां वन्छौ तिरे, साता तसु अ्रणाचार । 

तो खै ने साता वियां, किम इवे धर्म उदारः ॥२२ा 
दथाश्वुतस्कंपै न्नास्मी, पड्म मे सम्पख। 
पिष व॑धथं तूटढो नहो, न्नात तयो सुषिथेष ॥२३॥ 
ते मटै कल्यै तसु, ज्ञात तथो लं आयर } 
द्म पेव्न वंधण खातै कटौ, भिचाचरौ तसु धार ॥२४॥ 
पिन वंध ना अशुभ फल, तै माटे थवलोय । 

तसु खाते भिक्लाचरौ, ते पिण सावद्य जव ॥९५॥ 
भगवती अष्टम छत विषे, पञ्चसु णक जान । 
मौतम पृच्छो ख्डौ करौ, सामायिकं सुनि खान ॥२६॥ 
| तसु भण्ड तस्कर पडा, सामायक चौतार । 
भण्ड नौ करे मेषा, श्रावक वेह तिंवार ५२७ 
§ प्रमु ! वै निज भण्ड तसौ, करै गवैषशा सोयः। 

कै पर भंडनौते करे, मवेषशा ` भवलोव ॥र४। 
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ऋषभादिक कडि इश. लिन चउनीस सु आव 1 
नौतमादिक गुणत करी, चडद सदस सुनिराय ॥१६०॥ 
तिम सीर्द्धर नामादि इम, भादि शब्दे रे मांडि। 
एय प्रकुति भावी सड, वाकौ रहौ न काय ॥१६१॥ 
परात्र थकौ जो अन्व प्रति, दियं चनेरौ जाय । 
मुष प्रकृति वंच तिको, अथं विरुद्ध पिष्टाण ॥१६२॥ 
अदि शब्द मे तो जिके, एुण प्रवृति सड चाय । 
वलि अनेरौ पुग्ण नौ, प्रकूति किसौ कष्िबाय ॥१६द 
कियहिक ठाणा अङ्गम, हे ए र्थं षदुन्य। 
स ठाणा चङ्ग में न, पाठ विना अथे शुन्य ॥१६४॥ 
अन्य प्रति टौधां अन्ने जे, पुराय प्रकृति नेद । 
छत्ति विषै ए नवि कद्र, अभयदेव सुरेह ॥१६५॥ 
माते चन्न देवा थकौ, जे तीयेङ्कर नामादि। 
एणा प्रवति नो बंध तै, अन्नयुण संवाद्‌ ॥१६६॥ 
दत्तौ विपे इतरो ट, पिण अन्य प्रति रौरा सोख । 
नधे अनेरौ पुणा प्रवुति, एवं क्यो न कोय ॥१६७ 
पाठ विषे पिण ए नहो, इत्तौ विते परण नाहि । 
सूत घकौ पिख नडिभिले, ए विरुद्ध अथं दइयन्याय [१६८ 
अन्नपुयप को अथ शुद्ध, ठत्तौ निप कद्यं सोय । 
पावे दौधां पुएय कां, प्रच हौ अवलोय ॥१६२॥ 


व 
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ममत तनी नौं वै भी, घन तैहनो ज कष्टाय ! 
ति सु" सामायकर समे, मुनि प्रति.द्रव्य वहिराव ¦४९। 
द्रव्य श्वनेरा नो इदै, तै सुनि प्रति लो देह। 

तो केहनी आनना चकौ, वद्िगवे शुन गे ॥५०॥ 
पिण ममत्व भावं पश्यो नही, तिशसु' तसु द्रव्य जोव 
वद्िरायां न्ना ते, कारश नहि छे कोय ॥५१॥ 
तिय ज उदे पृ्धियो, खौ सामायक सांहि । 

कोड पुरुष शैवे तदा, तसु भार्या प्रति आय ॥५२ा 
डे प्रभु ते श्रावक "तयी, सार्था प्रति रकह।' 
तथा अभार्य प्रति. तद्धा, मैवे इम दृष्टेह ॥५३॥ 
जिन कड ते श्रावक तसौ, मार्या प्रति वन्त} 
अभार्य प्रति सेवै न, षलि गौतम पृद्धन्त ॥५४॥ 
| हे प्रमु सासायक विषै, भार्यां अभार्था होय । 

. जिन कड़े इन्ता गोयसा, भार्या अभार्य जोय ॥१५॥ 
किणि अर्थे प्रभु इम कचु, मार्या प्रति किवन्त। 
"अभार्याः - प्रति सेवे नही, तव॒ भाते मगवन्त ॥५६॥ 
लिन के साभायक विषै, इसी भावना भाव । 

माता नहिं है मांहरी, पिता न म्हारो ताहि 1५७ 
भ्राता तै सहार नहो भगिनौ मांहरौ नाहि। 
-भार्यां सहरी को नदैः सुत ग्हांरो नहिं ताहि ॥१८॥ 
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॥ अथ बावासम्‌ श्रावक न दया 
स्यु थाय पअधेकार ॥ 
दोहा ॥ 


क्रो कदे श्रावक भयौ, अशणादिका आपह । 
तहने स्यं फल सपे, हिव तयु उत्तर चेष्ट ॥ १॥ 
हितीय सुयगडांगे कच्च, दितौय अध्ययन विषह । 
अथवा प्रथम उपदन मे, प्रश्न बौम मे लहर 
खाको ने फन पीवो, श्रावक तणो सु जोय । 
अन्रत मांडे आखियो, बलि गणो शअवलोय ॥ २॥ 
व्याग व्याग सह ब्रत ड, राख्यो ञे आगार । 
तषमे अनत्रत आखय, वारं न्याय विचार ॥ ४॥ 
दूजो आखव दाखियो, अव्रत ने लिनराय । 
उाणांगडाये पंचमे, वलि समवायाङ्ग माहि ॥ ५॥ 
माब शस्त्र अव्रत भौ, भाष्यो ओरौ लगमाण । 
श्न वे तो देखल्यो, ठाणांग दशमे ठाण ॥ ६ ॥ 
तिणसू हयै बिचारिये, श्रावक ने अवलोय। 
अन्रत्‌ सवायां छतां, धमं पणा किम होय ॥७॥ 
श्रावक ते विरते करो, देव वेमानिक धाय । 
कद्यं भगवती प्रथम शत, अष्टमोेशक सांहि ॥ ८ ॥ 
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शखर शे पट्‌काय नो, ग्रधिकरण कठिवाय । 
ततु तौखो कौषां इतां, धरं पुरय विम धाय ॥६६॥ 
दूमहिल पमा मे वि, श्रावका ॒चातम लाए । 
भ्रभिकरण न्याये करौ, वारु करो विनाश्‌ ॥9०} 
सामायक मे भ्राता, तसु अधिकरण आद्या | 

तो जे सामायकं विना, तैह तयौ सौ वात 9१॥ 
षट्‌ परोस्रा इक मास मे, चष्ट परोहरिया कर । ` 
प्रथा वोहित्तर वं मे, संवल्छरि इका वेह 19२ 
एह तिरोत्तर दिन ते, व्याज तसु घर श्राव । 
बलि तोटादि नका तगो, तेहि धरौ कहाय ॥७३॥ 
चर पुवादिक् लन्धियां, इषं द्वे तसु भाव । 
वित्त उदास इवे भ्रा, पैव्व वधन इम धाय ॥७४॥ 
तोटो पुण विलखो इवे, नफो मणौ विकसाव । 
सामावक पोषह मऽ, ममत्व भाव द्रणन्याय ॥७५॥ 
दमित पड्म र वि, हं सोम चित्त भाय । 
पर वंधन अाख्यो प्रु, न्यातीलः सूं ताव ॥७६॥ 
एक , लखपतौ शठ न्नसु, मात पिता परिवार । 

खी पुव्ादिकं वो गह, एकलडो अवधार ।।७७) 
लाख रुपया रोकडा, मिव्र भगी ज मलाय 1 
श्रावक नौ पडिमा बहे, एकादश लग ताहि ॥७८ 
| 
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मोतम्‌ प्रति ` सथार मे, चानन्द आख्यो एस । 

३ मदन्त दं षस्य छ , हि म्फ वसुं ज तेम ॥५१९॥ 
मै खो मन्म वसता मणौ, इतरो अवधि उष्यन्न । 

पूर्व॑ दिथि लवणो दधी, नोय पञ्च सयजदन्न ॥२०॥ 
ख्ख ते हं चेव प्रति, दचिण पिम पंम। 
वलि उत्तर दिशि ने विके, चूल देमवन्त. तेम ॥२९॥ 
ॐ वो सोपर्म कल्य लग अधो नरक धुर तस । 
सहच चीरासो बध स्थिति, लोल नरकावास ॥२२॥ 
सौतम बोला एवो, मोटो अवधि उदार । 
ग्रह भयो नही ऊपे, ई नन्द्‌ ` विचार ॥२३॥ 
ते मे तू णनो, लै आलोकय सार, 
जाव प्रादश्चित एनो, पडिवज्िये धर प्यार ॥२४॥ 
तन श्रानन्द पुन्यो भदन्त, जे वर सव्य वदेह । 
वैद दरूड तेष ने, श्वौ जिन वयश विषे २५ 
मौतम कड नहि दण्ड तसु, वलि च्रानन्द कड वाय । 
सत्य प्रवर वच कड तसु, प्रायञ्चित लो नाय ५२६॥ 
तो तुष्ह हिल चातोवणा, जाव प्रायश्चित ले ।` , 
इत्यादिक इधकार कै, देखोलौ चित्त दह ॥र७ा 
द्म सद्म चह्गे . कद्चो, चणशण मे . सुविशेष 1 , 

१८ 
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परहिमा प्रं परण पञ्चभू, दश त्रत शु्ठार। 
जे" तसु भरागारे, वै तै -यद्रत नार ॥८६॥ 
खाणे पौरी तषो, अविरत मांह जोव । 
तपु त्रत सेवावियां, धर पुर किम शेय ।\९१॥ 
पडिमाधारौ भादर सै, वैषठने तो कहै पाप। 
तो है तद्र धम विम, देखो धिर चित्त घाप ॥६१॥ 
लोकेश षाला ने प्राप ष्ठे, प्राप लगायो लास। 
धं पुएय क्षि पिष इवे, लो हिव विमास ॥९२॥ 
केण वालाने मे. इ, देण वाला नैतेह। 
निन धान्ना नहिं विहं सणौ, विह' मे अघ वधेह ॥६३॥ 
ओ परडमाधारी ` विना, अम्य तयो पि ख । 
शार ' पशो प्हिरो, चविरत म सम्प ख ॥९४॥ 
तै म मुनि हैन तसु, दौधां चवे दण्ड । 
अनुमोयां पिच दण्ड ई, सूत निधीथ सुमंड ॥६५॥ 
श्रावक लिमावय तयौ, जिन थोन्ना दे नाि। 
चान्ना.बिन नष्टं घमं पुय, देखो दिल माहि ॥९६॥ 
समष्टि अमे समो, निन चान्न म धमं । 
बान्ना.वारे धमै नर, ए जिन शासन मम॑ ॥६७॥ 
कहि कटि रे वितरो षर, घमं न न्ना बार । 
पन्ना सां पाप महौ, शरष्यां सम्यश्रत सार ॥९८॥ 
वि 
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प्रभु कदे करे गवैषणा, निज भंड तणोन ते । 
पण ले परुना धन्‌ तथौ, गवेषणा न करेह ॥२९॥ 
वसि गीतम पुष्यो प्रमु, सामायिक रे माहि । 
ते भड ने वोसिराविर्था, भंड अभंड कहाहि ॥४०॥ 
जिन कंडे इन्ता गोयमा, भंड भंड काय । 
बलि गौतम पृश्यो प्रभु, तसु भंड कहो किन्याय ॥४१॥ 
प्रभु कहे सामायक विषे, ते इसी भावना भाय । 
हिरण्य नौं ए मांदरो, बलि सुभा सुषरं नाद्धं ॥४२॥ 
कासौ नरौ ए मंदरो, नहौ घस्र सुभ एह । 
नहि" मारो विस्तरे धन, कनका रत्र मणि जे इ ॥४३॥ 
मोती ने बलि शङ्क शिल, प्रवाल भग काय । 
पद्म रत चादिक छतां, सार द्रव्य मुभा नांहि ॥४४॥ 
एष्ठवौ चिन्तवना प्रवेद, सामायक में जान। 
पिण ममत्व भाव जे धन धकौ,न कियो तिय पद्चखाण | ६५। 
तिण अथ इम आखियो, निज भंड तपीज जेह । 
गवेषणा पिश पर तणा, भंड नौ नधौ करेह ॥७६॥ 
प्रगट पाट भे इम क्रो, ते साट अवलोव्र । 
सामायकं मे धन यकौ, ममत्व भाव तसु जोय ॥४७॥ 
ममत्व भाव प्रचघ्यो गधो, डौ सामायक माहि । 
तो पड्म मै धन तसौ, ममत्व तलौ किम ताहि । ्८। 
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सावद्य प्राप सदिव ऊ, सावद्य किये तास । 
अन्तर भंखं उषाड मे, वारं ` न्याय विमास ॥८१५ 
निभौ उदशने बारमे, सुनि अनुकम्पा आण । 
दणादिषक्षे पाये करो, जो बाप तस प्राण ॥< ॥ 
अथवा बाधतां प्रते, ओ. अनुमोदै ताय. 
चौमासौ तसु प्रायश्चित, प्रगट पाठ में वाय ॥१०॥ 
दमहिज बन्ध्या जीव भे, दोडे तो दर्ड पाय । : 
च्छोडता प्रति जे वलौ, ' अनुमोदां दणड भराय ॥११॥ 
ए प्रत्यय पाठ विषै कच्यो, अनुकम्पा ए जान ! 
सावद्य छे तिश कारय, दंड कच्चे भगवान ॥१२॥ 
छोड तसु अनुमोदियां, ढतीय करण दंड ख्यात । 
तो ष्छोडे तै. धुर करण, तास धम किम धात ॥१२॥ 
असंजतौ रो जौवणणे, ब्रं नहि सुनिराव। 
मरणो पिण नहि बज्छणो, ए राग इ ष कहिवाय ॥१४॥ 
असंजतौ रो जीवथो, बल्व्छं ध्म ल्लु शोय । 

तोः ए.अलुकम्पा तयो, प्रायञ्ित किम जोव ॥१५॥ 
सावद्य ए भलुकम्प् छै, तिण सु' दंड रे तास । 
निर्मेदय नो दंड इवे महौ, जोवो दिय विमासं ॥१६॥ 
अनुकम्पा ने अथं छौ, कृष्व इटं उपाड़्‌ । . 
मूकौ हद्व तथे घरै, भन्तगडे अधिकार ॥१७॥ 
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नहिं रै हारौ पुचिकः, सुत नौ बहन विमास । 
ते पिण मां इये को न, कर इम चिन्तया तास ॥५९॥ 
परिम खूप बन्धन वलि. त्सु विच्च न इन्त। 
तिणि यर्थ करि तेडनी, भार्या प्रति हवन्त ॥६०॥ 
इह विध प्रमुलो आखियो, सामायक रे भांदि। 
प्रे वन ददो नथी, मात प्रमुख नु ताहि ॥६१॥ 
इमष्िल पडड्सा ने विषे, मात प्रसुख नूं सोय । 
प्रेम बंधन तूटो नधौ, न्याय विचारौ लोय ॥६२॥ 
दग्यामौ पड्म म, न्यातीला नो घार। 
मेम वंधन इटो नधौ, ति सु ले तसु बाद्यर ॥६३॥ 
कायुं द्शाश्तस्कन्ध इम, तै साट अबलोय । 
| पेव्न .वैवन खाते तसु, महार सेवं पिए रोय ॥६४॥ 
पष्यां लिन चान्न नदे, क्षे वाला भे जोय । 
देए वाला ने पिष नहो, जिन च्ाच्ना यवलोय ॥६५॥ 
जिन रान्ना वारे नहो, धमं पुर ,रो अंश, 
घम कदे श्ान्ना विना, तसु कष्ठिये मति भंश ॥६६॥ 
सूत्र भगवती ने विषै, सप्तम सतक मेव । 
प्रथम उद्ेथा ने विषै, दाख्यो श्रौ लिनदेव ॥६७- 
सामायकां मांडे कटौ, श्रावक नौ सपिख। 
श्रात्न ते अधिकरण इम, प्रगट पाठ मे लेख ॥ ६८ 
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श्द्र करौ लल यावतो, डेखौ ग्रहस्य प्रसेह। 
बतावणो नहि जिन कष्मो, प्रत्यच्च पाठ विषेह ॥ २८ 
उदक भरतौ नावं ए, देवं तुरत बताय । 
पष" पिण नवि चिन्तवे, मन मादौ मुनिराय ।।२९॥ 
अप अने वड अन्य जन, दवे उदक कारे । 
सम भावे बैढो रदे, राग देष टारैह।३०॥ 
दितौय अङ्क मे साखियो, शुतखंघ हितीय विषेश । 
पञ्चम अध्ययने प्रगट, तौसमौ गाधा जेह ॥२१॥। 
लौव सिह व्याघ्रादि फन, हिन्सक देखौ सम्त । 
अह मारवा जोगद्ै, इम न कड शुखवन्त ।।२२॥ 
अथवा हि सका देख ने, यष इख्वा लोग ज नाहि' | 
एषतु" मिख कठि" नदौ, निपुण विचारो न्याय ।1३२॥ 
हत्तिकार यवं कायु, वद्यवा जोग ज माहि 1 
इम कतां तसु कम्म नौ, अनुमोदना ज्ञु आय ॥३४॥ 
क्या मिंह वाघरादि ओ, आदि शब्द्‌ रे माहि) 
घातक जे बषट्काय भा, ते सह धान्या ताहि ॥२४॥ 
यै कसा अरज भथी, तसु तारण अणगार । 
व्यास, करावै वधं तणा, दे उपदेश छउटार ॥२६॥ 
पिश ब्रकरा कुः जोवश्यो, बंदे महिं मन मांहि। 
संम जीवत बंश्यो, वर्यौ है जिनराय ॥२७॥ 
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त आम भ ज जज कण 


मित्र तत ब्रत पचम, निल घोता ना जा । 
सख दाम उपरन्त सुं, राखण रा पचलाण [६ 
पडिमाधारौ ना जिक्षै, लाख टाम राखन्त। 
कह तयौ अत्रत तणो, अघ किण मे लागन्ते ।।८०}] 
तथा सपद्या लाख ॐ, किण रा परिथह माहि । 
पोते रखवाल्तौ करै, पिण तसु परियह नाहि 1८१) 
प्रड्माधारौ ना प्रगट, परिग्रह माहि पिशशर । 
अविरत नो लागे तसु, पाप निरन्तर जाथ ॥८२॥ 
ममत्व भाव पच्चख्यो नधौ, पड्मा मे बणन्याव । 
सामायक जिम वेनु, तुं अधिकाग्ण कडाय-।८२॥ 
तथा लखपती ओट इक, पुतादिक नहिं कोय । 
मास्ता वद॒ वेदने, विणएज करै चवलोय ।(८४। 
दुकान वायोत्तर भयो, ओट भलावौ भोय । 
श्रावकं नो पड्म वदे, एकादश लग जोय (८५।॥ 
व्यान अवि सदया तणो, ते किण रा घर माहि । 
वलिं तोटारु नफा तयो, कव धणी कहिवाय ।८६॥ 
पडड्मिाधारो ना प्रगट, घर मे अवै व्याज), 
नफा अने तोटा तणे, एषि धौ समाज 1८७ 
लाख ता वै लाख थया, परिग्रह इण रो हौज । 
सख पचास रद्या छतां, तोटो तास कील |८व्या 


[ ॥ 1 
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दिती सुयगडाङ्गे पवर, छटा अध्ययन रे माहि । 


4 क 





मात वचावा ऊटियो, भागो परोषह ताहि । 
तो साधु वायं तहु. चारि भागे किम नांहि ॥ ४८) 
ओ काथय कौधे इते, परोषह चारित्र भाग ।' 
तै कामे धर्मं किम, न्यायं विचारौ रह ॥४६॥ 


अटारमौ गाधा भ्रमल, श्राद्र सुनि केिवाय ॥५०॥ 
निल क॑ प्रते खपायवा, वा भ्रन्य तारण ताहि । 
धम देशना प्रमु दिये, निमल विचारो म्याय ॥५१॥ 
शरसंजती ल जीव है, तास वचादा हैत 
वीरं प्रभू इपरदेश ३, इम नवि घाद्यो तेथ ॥५२। 
हितीय भचारा म वि, हितौय अध्ययने ताहि । 
प्रथम देशे प्रु क्न, रहत लड़ मामाह ॥५२॥ 
देखी नवौ चिन्त मुनि, मारो -एह प्रह । 
शरथवा इश भ सत शयो, राग देष वेह ॥५४॥ 
दितीय भाचारङ्ने विपे, हितौय अध्ययनं विषह । ` 
प्रधम उदये ब्रह ३, वै अरर करिह ॥५५॥ 
देवौ मन चितै नं मुनि, अनि उनालो ए । - 
अधवा अनि उलाल मति, म पि नवि चिन्तैह 1\६॥ 
तथा दुभावो भरमि ए अधवा मत दुमाव । 
एषु पि नवि चिन्त, राले सुनि रम भाव ॥४०॥ 
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सामल उत्तम नरां, राखो जिन सु प्रतीत । 
श्रान्ता वारे धरै करी, करली नौ अनत ॥६२॥ |` 
1 इति श्रावक ने दिया स्यू अधिकार ॥ 


@\ 4. क 
॥ अथ तेबीसम्‌ अनुकम्पा अरषिकार॥ 
॥ दोहा ॥ 

कोई कहे भसंजती भण, ओह वचा जाय 1 
स्यु फख तास समुपले, तसुं उत्तर पद्टाण ॥ १ ॥ 
लौव छोडावै टाम दे, जिन सुनि नदि दे आण ! 
अलुमोटे पिण नहि तिक्षे, सावदारा पञ्चा ॥ २ ॥ 
मुनि दौवा लौधौ तदा, सवै सावद्य पतेय । 
लौव दोडावे नहि" तिकि, निज वस्त्रादिकं देय ॥ २॥ 
यहख दोडावे टाम दै, जो मुनि भनुमोदे । 
तीय करण भागै तसु, पाप क्म॑वधेड ॥ ४॥ 
दतीय करण भलुमोदवै, लागे पाम जवृन । 
तो राम दिये ते धरर करण, कैम इवे तसु पुण्य 1 ४ ॥ 
सामायक पोष विषे, सावद्य प्रति पश्वे । 
जीव टोडावै नषि तिके, निज वस्त्रादिकं 8 । € ॥ 
खेटो सावदा जाणके, जे त्थागो सुनिराय। 
गस्य ते साव कियां, धमे पुय किम थाय ॥9॥ 

१६ 





























1 
निशीथ उदे भ्यारमे, पर मै भव उपाय । 
इरावता प्रति अलुमेोदै, दर्ड चीमासी भराय ॥६८॥ 
ग्र मौ र्ता करै, रचा करि प्रपिह। 
अनुमोदयां मिण दणड कदो, निशीथ तेरमे रेह ॥६९॥ 
दथतैकालिक तीसरे, ग्र तौ मुनिराय । 
साता पश्चां सोलमो, ्रणाचार कद्यो ताय ॥७०॥ 
गण्य नैौ व्यावच पियं, राढ बौसमूं हाल । ` 
श्रणाघार मुनिवर भणो, दाख्यो परम कृपाल ॥७१॥ 
करे करावै ओ नवी, करता प्रते अवलीय । 
मुनि अनुम पिए नरौ, तो धर्म कहै बिह सोय ॥9२॥ 
अशयादिकं ग्रही भयौ, दिवां मुनि ने दण्ड । 
श्तुमोदां पिण दणड कहु, निभौ पनरे मड ॥५९। 
शस ३ षटकाय न॑, ग्द तशो जे थरौर। 
तु तौखो करवा तरी, विम भान्ना दे वीर ॥७४॥ 
चातिक जे षट काय ना, तास वचाबे कोय । 
तसु परते भज्ना किम दिवै, न्याव विचारौ बोय ॥०५॥ 
॥ हिव साधूरो मज्ञा बाहर रो प्रहस्य व्यावच 
करे तु उत्तर ॥ 

कोई कटै साध तसौ, व्यावच ग्रश् करेह । 
विह विष स्यं फल इवे, तमु उत्तर दिव सेह ॥9६॥ 
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राथ, घारयौ गम नौ, चतुकम्या ` नै अधे 1 
पथ्य श्रनादिक भोगव्या, नाता माहि तदथ ॥१य 
सुलसां नौ अनुकम्प्‌ करि, देवकौ ना सुत अणि । 
सु क्वा हरण गवैषौ सुर, अन्तगड मे लाश ॥१८२॥ 
अभय कुमार तथौ वलौ, अनुकम्पा वित्त आणि । 
दोहलो पूख्यो मिव सुर, न्नाता मे जिन वाणि ॥२०॥ 
रत्तन दौप देवौ तणौ, जिन ऋषि करुणा. कौध 1 
न्नाता.नवम भ््यन काञ्च, सावद्य यद प्रसिद्ध ॥२१॥ 
इत्यादिकं अनुकम्प नौ, जिन्‌ सज्ञा दै नाहि' । 
ते-माटे साबद्य तिके, देखोलौ दिल मांहि' ॥२२॥ 
जौव शग सुज कारणे, चिग्तव नेमं कुमार 1 
तोरण थौ पाका फिखा, ए अनुकम्पा सार ॥रदा 
लौव हन्ता नैम ना, बिनाई निसत्त पिद्छाण । 
ते टाल्घो पाष पोता तश, जिन भाज्ञा तिहा लारू 1 रा 
गज सव सुशलौो नवि शतयो, कष्ट भोगव्यो श्राप } 
निरवद्य ए अलुकम्प दै, गज टाख्यो निज पाप ॥२५॥ 
उन्तराष्ययन इकवीौस मे, चोर देख समुद्रमा । 
छोड़ायो याख्यु' नधौ, चरण कियो सुविथास ॥२६॥ 
दलो शुतस्कग्ध अङ्ग घुर, ठतीय अध्ययन विचार । 
प्रथम उदेश कद्यो सुनि, वेठो नाव मभार ॥२७॥ 
9 








= 1 # अनुकम्पा अधिष्सार 
पिटुचौ अति दुःख रे, दूटौ भूती सम कर । 
गृटौ मसले कर सुक्छ रे, तहने पिय तमु लेख पुय 
अटवी विते अचेत २, इय खर सगट वैसाण ने 
आगे हौ पुर वेथ रे, तेहने पिर पुण्य तसु मते ।८६। 
सुनि थाको मग माहि रे. बो घो पो्यां तयो ! 
पगभर खिसरोन जाय रे, ते वोम उटायां पि धर्म 1८७ 
अरय वलि घुर माहि र, सन्त ठषातुर चैत नहं । 
सचित उदक खष्टौ पाय रे, तेह ने लेखे धर्म तसु ।८्य्य 
इत्यादिक भ्रवलोय रे, खौ सुनि ना कार्यं कर । 
इरस दयां धर्म होय रे, तसु लेखे सड मे घमं ॥८६॥ 
सुनि नौ इरस दन्त रे, तैदने अलुमोदे सुनि । 
दणड चौमासौ इन्त रे, टतीय उद थ निभौय में ॥२०॥ 
अनुमोयां हौ पाप रे, तो गृहौ रेदं पुरय किम । 
जिन श्रान्ना चित्त स्थाप र, आनना विन नरौ धसं परय 
सामायक पञ्चखाया रे, निर्वै कार्य अन्य बलि । 
ग्हश्य करै को जार र. तो सुनि नुमोदै तसु ॥९्दा। 
निरवद्य कायं ताहि रे, गृहो कौघे धमै युरव तमु \ 
अनुभोदै सुनिराय रे, तेने पिश ॒धर्म॑युर्ख ह ॥९३॥ 
विकल अने व्यापार ₹, सावद्य कार्यं अन्य बलि । 
ग्रह बारे तिंवार रे, धमं युएय तेह ने नधौ ॥९४ 
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दशमे अध्ययन दवितीय अङ्ग, च्यार बौसमौ गाह । 
लोवित्त भरण न बंश्णो, असंजम जोवित ताह पैरेच्ौ 
सेरमे ध्ययने दितीय अङ्ग, तीन .बौसमौ गाह । 
जीवन मरण न वबंणो, असंजम लीवित ताई ॥२९॥ 
परनरम मध्ययने दितीय भद्ग, दशमो गाथा मांहि। 
्र्संजम लीवित प्रते, सुनि श्राद्र न दिये ताहि ॥४०॥ 
दतीय अध्ययने दितीय अङ्ग, तूयं उदेश विषे । . 
जीवित मरण न वणो, असंजम जौवित तेह ॥४१॥ 
इत्यादिक बह स्यान क्षै, असंजम लौबत ताय । 

बाल मरण नहिं वं, भाष्यो श्रौ लिनराय ॥६२॥ 
आप तयो नहि वब्छमो, भसंजम जौवित सोव । 

तो पर नु षंच्या धका, घम पुण किमं होय ॥४॥ 
वाल मरण परिय आपरो, वहे गष मुनिराय । 

पर नू पिए गज्छ नहो, वन्यां ध्म न थाय ॥8४४॥ 
परिडित मरण ज शाप रो, वज्छै महा सुनिराय । 

पर नूं पिण बच्छ तिको, विमल विचारो न्याय ॥४५॥ 
कद्नो सातमा अङ्ग मे, पोषह विषे पिष्टा । 

मात बचाव्ण ऊटियो, चूलयोपिया जार ॥४६॥ 
अमा तसु इम आखियो, भागो पोषह सोय! 

बलि त्रत मागो क्यो, भागो नियम सु जोय ॥४७ 


[ १७६ 
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किण ही यदश्य पञ्चखाण रे, इरस शेदावा ना किया । 
जवरौ सु" पिष्टा रे, वेद इरस छेदे तसु ॥१०५॥ 
` नैम भङ्ग तसु नाहि रे, पिश त्याग भङ्ग करवा तशो । 
कामी वैद्य कद्िवाय ₹, ति सु धम न तेहने ॥१०६॥ 
- तिम सुनि रे प्ठखाण रे, हरस छेदावा गृहौ कने । 
जबरौ सुः पष्िष्टाशरे, वैद्य हरस शदे तसु ॥१०७॥ 
निवम भङ्ग तसु नाहिंरे, पिर त्याग भङ्ग कारवा तथो | 
कामी वैद्य काय रे, तिख सु" नष्टं तसु धर्म पुराय ५१०८ 
वैद्य हरस देदेह रे, अलुमोदे नहिं जे सुनि! 
किम तसु धर्म कड रे, न्याय विचारौ देखल्यो ॥१०९॥ 
अनुमोद्यां हौ परापरे. तो छेदे तसु एुएय किम । 
ढतीय करण अघ सछयाप रे, प्रथम करण तो अधिक मघ 
माम वे धुर करख रे, ते अघन अनुमोदन । 
तौ करण उश्चरण रे, तिण कशेखे तसु पाप ड ॥१११॥ 
प्रथम कर एरय होयरे, तै पुण्य नौ करौ प्रते । 
अनुमोदै जे कोय रे, तास पाप किण विध इवे ॥११२॥ 
करण वाला ने पुण्य रे, ते अनुमोद्यां पाप कड । ` 
प्रत्यच्च बचन जबुन्य रे, न्याय हष्टि करि देखिये ॥११३॥ 
देदे तिय भे पुण्य रे, तै पुण्य रौ करणी प्रते, 
अनुमोदयां जो पुण्य रे, तास पाम किण विध इवे ॥११४॥ 
त 








कक कवक = = = ररपो 


र अनुकम्पा अधिकार % { ९५१ 


॥। [1 


नवम; उत्तराध्ययने क्यु, मिथिला बलती देख"! ˆ - . 
साइमूं नवि जोयो नमो, टाल्यो राग विशेष भल 
दशवेकालिक सातवे, षद्ठासमौ ॐ गाह । 
मारोमांहौ सुर भिडे, इम मनु मारोमांहि ॥५२॥ 
तिर्यञ्च माोमांहि लड, एहमौ धावो जत । 
दरौ जय थावो मतौ, सुनि न कड ए रौत 1६०] 
दशवेकालिक सातवें, इङ्ावनमी गाह । 
वर्षा नै फन बायरो, सीत उष्ण भ्रधिकाह ॥६१॥ 
राज विरोध रहित फन, धाबो देश सुगाल । 
उपद्रव रदित इषो वलौ, इम न कड सुनि मालं ॥६२॥ 
ए सारतो होवो तथा, ए सातो मतं शेय , 
ए विध पिणं न कंडे कदा, भमल न्याय भवलोय 1६३॥ 
दिशा सुटजे ग्रस्य ने, मा्मबतार्यां दण्ड । 
निभौ उद्यै तेरमे, चौमासिक प्रचरड ॥६४॥ 
ठाणा अङ्ग ठाणे तीसरे, ठतीय उष्टक भाय 1 
अत्म र्षक तोन ॐ, भ्राख्या श्रौ जिनराय ॥६१॥ 
डिन्सादिक देखो करी, दिये धम उपर). 
अयवा मौन रदे मुनि, समभघ्रै सुदिशेष ॥६९॥ 
अथवा ऊटौ लां थकौ, एकन्तं जागां जायं । ” 
आत्म रच्चक ए कच्या, पिण छोडावणेो कदय नाय] 
न 
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धरम एव नदि होय २, तै सघला बोलां ममे । 
तो पाप गृहौ मे नोव रे, लिन श्रान्ना नहं तै भरौ १२५ 
तिम तै हरस देदन्त र, शुम त्रिया ते वेद ने । 
मुनि नहि श्रनुमोदन्त रे, धम एुएव किख षिध इवे १२६ 
हरस छेदं शुम कमं र, तो भ्राचारंग पे कदा । 
ल्या सघला में धर्म रे, कहो तिए रै शैख ए।१२०॥ 
धमे नष अन्य मांहिरे, तो देदै ब्रयादि गृह । 
तिश मे पिश परय नाहि रे, ए सावद्य भ्रनना नधौ १२८ 
हरस छेयं धमं इन्त र, तो मुनि धिर शती गे । 
लवा पिय काडत र, तिम पिर तमु सैख पुख ॥१२९॥ 
वलि मुनिवर नौ सोब रे, पग चम्पी महन करे । 
करे लो श्रीषध कोय रे, तसु शेषै पुर सह मम ॥१३॥ 
इतति वि इम बाय रे, धर्म बुद्धि रेदं थवां । 
क्रिया श शुम ताय रे, अशभ क्रिया लोमादि करि।१३१। 
विरुद चथ ्े एह रे. सूत थवौ मिलतो नवी । 
मुनि नह अुमोदेह र. तास त्रिया शभ किम इवै।१३२। 
दम शरम त्रिया जो यर तो भौषध तेलादि करि। 
मुनि ततु मह कोय रे, तास त्रिया पि एम एवे ॥१३३॥ 
वलि मुनि पग धौ ताय १, खीलो काटो कायां । 
तसु सेवे कशाय र, तहने पिर इवे शुम त्रिया ॥ १२१ 
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ॐ व्यावच मुनि नौ करै, तसु भान्ना प्रु देह। 
निरदोषण श्शणादि कर, तेह विषे धमं लेह ॥७७॥ 
ञे व्यावच मुनि नौ कर, प्रमु भान्ना नदिं देह । 
वेह विषै नहिं धर्म ॒पुख्छ. न्याय विचारौ केह ॥७८॥ 
॥ साधूरी हरस छेदा पुय शुभ क्रिया कहे 
तेसु उत्तर ॥ 
सोलम शतके भगवती, तीय उर श विमास । 
रस छेदे जे मुनि तौ, त्रिया कहौ प्रमु तास 1७६॥ 
इरस छट इ' तुम तयौ, दरम पृद्छां अणगार । 
आन्ना न दिवै खौ भयो, ति सु' भान्ञा बार ॥८०॥ 
कायं करावै नदि मुनौ, ग्रहस्य कने जे अश । 
बरौ सू जोकोकरे,तो न वरै तास प्रशंस ॥८१॥ 


॥ सरला ॥ 
गर मुनि नौ पेख रे; हरसं छेदपै धर्म पुश्य । 
तो मुनि ना कायै अनेक २, तसु लेखे कौधां धर ।८२॥ 
सुनि प्रय काटो जाण रे, वलि फटे चच धकौ । 
डो काडे विण चा रे, तमु लेख धर्म षौ मरो ।८२। 
दूख पेट मार र सुनि चित व्याकुल दुःख घणो । 
खरौ मसले कर सार र, तैषने पिय पुर शेख तसु 1८8 






। धमै दोय ॥२ # 


खाच तषी 9 टल टच = 
नदि च्वि अम ॥ ४ | 
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सावद्य कार्यं ताहि रे, हो कौशे पिश पापदटै। 
अलुमोरे सुनिराय रे, प्रायश्चित भावे तमु ॥९५॥ 
हरस छेद रौ ताहि रे, आज्ञा जिन सुनि न दिये । 
अलुमोरै पिण नाडि र, तिय सु' ते सावद्य अष्ट ॥९६॥ 
यर्थ पासे जाग २, काये करावा सुनि ते । 
जावचव्नौव पञ्चखाग पे, सर्णन्ते पिश नियम ए ॥९७॥ 
इरस गुम्बड़ा आदि रे, गृहौ पै दावण तया । 
मुनि ने त्याग संवाद रे, खौ ददे जबरौ धकौ ॥९घ्या 
सुनि यनुमोदे नाहिरे. ती तसु लयाग मागे नहो । 
परिम कामौ कच्टिवाय रे, त्याग भगावानो खौ ॥६.६॥ 
तिण सु साद्य एह रे, वलि अलुमोदै पिण नरौ । 
आन्ना परिख नहिं देय रे, ते माटै नहि धमं पुख्य ॥१०.॥ 
जे कामौ हौ धाय र. त्याग मगावा मुनि तयो ¦ 
घ्म नहिं तिव मांहिरे. न्याय दष्ट ्रवलोकिये ॥१० १॥ 
किण षो अटुम वौघ रे, श्राहार च्यार त्यागन किया । 
व्याङ्खल दषा प्रसिद्ध रे, थयां अचेतन अन्य ही ॥१०२॥ 
उसनोदकं तमु पाय रे, कियो सचेतन चधिक सुख । 
नेम भङ्ग तसु नांय रे. पिर कामौ त्याग मांग तरो ।१०३। 
तेम इहां अ्वलोय रे. नेम भङ्ग सुनि नो नधौ । 
पिथ कामो गृहो होय रे, व्याग भगावा सुनि तसो ।१०४ 

द 


जो यां संह बोलां मभौ, जिन अन्नादे नांहि। 
तो धर्म पुण्यं पिणं को नरी, घर लिन चान्ना मांहि ॥२२॥ 
जे मुनिवर ने त्यागे, ते काय्यं अवलोय । 
गरहस करे को मुनि तण, तासं धम नरौ होय ॥२४॥ 
जिग रौते लिणवर कदमो, तिण॒रौतै अवलोय । 
अज्छा ने मुनिवर भणी, वचावियां धम होय ॥२५॥ 
ले प्रभु सौखावै नही, न करै तास प्रणस । 
आनना पिण देवै नहो, तिहा धर्म तयो नहि अश ॥२६॥ 


॥ श्तिःुमद्राधिकार ॥ 


॥ अथ पचीसमूं गोशालधिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 


कोद कंडे छद्ख्य प्रभु, चीनाणी था जेह। 
किम चुका कश वोर भै, तयु उत्तर हिव लेह ॥ १ ॥ 
वलि तुष्ह कष्टो गोशाल नै, दीक्षा दौधी खाम । 
क्षे किण सुतर विषै क्यु, तसु उत्तर पिण ताम ॥ २ ॥ 
बलि श्रलुकस्पा करि प्रभु, राष्यो ञे गोशाल । 
सेह षित परिण स्यु" धयु, तसु उत्तर परण न्डाल ॥ ₹ ॥ 
श्रतंक पनर्मे भगवती, भाया साबत्यी खाम । 
उत्पत्ति गोशाला तयौ, गौतम पृष्टौ ताम ॥ ४॥ 





























व बिना पुख्छ नाहि रे, शुम लोगं थौ निरलरा 1 
एुण्छ बन्ध पि धाय रे, ज्यु गडु लार खाखलो ।११५। 
दहितीय चाचारङ्ग मांय रे. तेरम अध्ययन ने विते । 
पाठ कद्या जिनराय रे, रदस्य करे साधु तणा ॥११६॥ 
मुनि तलु जणज धाय रे, गृहौ छेदे स्ने करौ । 
सुनि मन कर बाञ्छै नाय रे, न करावे बचकाय करि ११ 
त्रण छेदो ने ताहि रे, रुधिर राधि काटे गृहौ । 
सुनि मनकरि बच्छ नांहि रे, न करावे बचकाय करि ११ 
गृहौ सुनि पगवलि काय रे, तैल चोपडे मने ! 
मुनि मन कर बच्छ नाय रे, न करावै बच काय करि ११ 
गृहौ सुनि पग थो ताहि रे, खौलो काटो काडियां । 
मन करि वच्छ नाहि रे, न करावे बचकाय करि १२० 
सुनि मस्तक यौ ताहि रे, गौ काटे ऊं लोख प्रते । 
मन करि बच्छ नांहिरे, न करावै वच काय करि १२१ 
बोल इत्यादिक ताहि रे, ग्रस करे साध तणा । 
बच्छ नहि मुनिराय रे, हितीय आषार'ग तेरमे १२२ 
सुनि अतुमोदे नांहि रे, तो यस्य करए ऋषि तणा । 
धमे एण्य ति मांह रे, किण शौ बोल पिते नधौ १२३ 
सुनि तलु व्रण छेदन्त रे, धमं कटे इक बोल मे 
तो तस लेखे इन्त रे, धर्मं सव' बोलां मौ ॥१२९॥ 
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तन्तुवाय शाला विषे, मोशालो तिषवार। 
मुम प्रति तिश देष्यो नहो. जोयोमचन्तर बार ॥१५॥ 
सुभा अण दख्ये निज उपधि, ब्राह्मण भे दे ताव । 
मृडो दाङ मृ प्रति, भिल्यो ज मु सं भय 1१६ 
` तीन प्रदक्जिण दे वारौ, जाव नसौ कड सुज्छ । 

धे धर्माचायं मारा, टं धम अन्तेवासी तुश ॥१७ 
तब सै गोशाल तणा, णड अथे प्रति सोय । 
द्ौकार कौधो तदा, पाठ विै इम जोय ॥१८॥ 
ठत्तिकार कद्यु एष्वा, भनोग भे पिक॒जेह । ` 
शअङ्गौकार कौधो प्रभु, तै अक्तौण राग पेड ॥१९॥ 
ब॑लि तैशना परिचय थकौ, ईषत्‌ थोडौ जाख । 
सः ग्म अनुकाम्यना, सद्धावै पिष्टा ॥२०॥ 
प्रसु छद्यस्थ पमो कारि, जे अनागत काल । 
तेह "विषै अ टोष ना, अजाणवा घौ न्हाल२१॥ 
अवश्यं होरहार माव यौ, कियो प्रमु भङ्कार) ` 
भरभयं देव सुरे क्यो, इत्ति विषे ए सार ररा 


॥ ते टीका कै ड ॥ 
अस्युप गच्छमि यश्च तस्य मयोग॑स्याप्यम्युगमनं गचत स्तदेक्षीण 


शंगसया परिचये नेषत्स्नेहं गमीलुकम्पासदुमावात्‌ छटुमस्थ तयाऽना- 
गत दोषानवगमाद्ऽवव्य' मावीत्वाश्चे तस्यार्थेति भावनीयं । 
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| सुनि भिर थौ सोय रे, जवां लौखां काडिया । 

तसु लेखे भरवलोय ₹, तेहने पिश इषे शुभ त्रिया ॥१३५॥ 

मुनि अति ठषा अचेत रे, सचित चित जल प्राय कर। 

कीौधो ग्रदृश्य सचेत रे, तसु सेखे इवे शभ त्रिया ॥१२६॥ 

थाको मुनि उजाड शे, गाड़ इय खर चाढृ करि । 

श्रारो ग्राम मभार २, तसु लेखे इवे शुभ त्रिया ॥१२७॥ 

इत्यादिक अवलोय रे, सुनि ने ञे कल्यै नदौ । 

तै करै काव्य टौ कीय ९, तसु लेखे पिण शुभ क्रिया । १३ 

जो यां वोलां रे मांदिरे, न इवे गौ ने शुम त्रिया । 

तो इस्स छां पिण ताहि रे, किम शुभ क्रिया कडिलिए ॥ 

इरस छेदय रौ ताम रे, जिन सुनि आन्ना नहिं दिवि। 

जिन अन्ना विन काम रे, कौधां नहि घमं पुर ॥१९० 

1 इति अदुकस्पा अधिकार ॥ 


॥ अथ चोवीसमूं सुभद्राषिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 
फाटो कादयो आंख यौ, सती सुभद्रा जेह। 
कियौ सूत्र मे ए नहो, कथा वितै एड ॥१॥ 
जो सुभद्राने धर्मं छै, तो मुनि ना अवल्लोय । 
अन्य काय्यं वाद वियां, तसु लेखे धरम होय ॥ २ ॥ 
६ 
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माटी सूल सष्टौत तिश, तुरत उपा लह 
एकन्ते ्हाख्यो तदा, तै तिल म्म प्रतेह ॥३२॥ 
तत्विग धोडौ ठष्टि करि, थेन्यी तिल यन्म स्यान । 
थया सप्त तिल फूल चवि, एक फलौ मे आण ॥२३॥ 
गोशाला सथै तदा, इ अयो कुम ग्राम । 
तहि नगर रे बारै, बाल तपसी ताम ॥२४॥ 
नाम वैसियायिण तिको, तप चट शट करंड । 
रवि सन्मुख अतापना, तिषशशं केतो विचरेह ॥२५॥ 
तसु शिर घौ रवि ताम करि, का भूमि परडन्त । 
तास दया अथं तिको, बलि. २ भिरे धरन्त ॥९६॥ 
तब गोश्ालो मुभा पास धौ, बाल तपखौ प्राह । 
धरे धीरे भाय ने, बोलो एवौ वाय ॥३७ 
स्यु' तु सुनि तपसौ अष्ट, तवा तत्व नुं जाण । 
यत्तौ तथा तू कदा यौ, के लं सिज्यातर माण ५२८॥ 
गोशाला ना वचन मै, तिश राद्र नहि दोध। 
सन मं भन्नो न जाणियो, साधौ मीन प्रसिद्च ॥२९॥ 
वै वण वार गोशाल तब, बोलो तिमदिज बाणं 1 
स्यं दू मुनि तपसौ अष, जाव खां शे स्थान ॥४०॥ 
बाल तपसौ शीघ्र तब, कोप चद्मो अस्राल । 
ञे भ्रातापन भूमि यो, पाष्टो वलियो ग्डाल ॥४१॥ 
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` पाटो काच्यो सुभद्रा, धर्म इसौ व्यो तास । 
तो यानि पिम धरम कै, तिण रे ख विमास ।\१३॥ 
साधु 'रा कारल करै, वाद ले जिण रौत। 
तिस कारन भाई करे, श्रमणौ ना धर प्रीत । १४ 
जी सुभद्रा ने धर्म॑ष्टै,तो श्रमणी नो जोय। 
भाई फाँटो अख थो, काडयां पिण ध्म होये ।॥ १५॥ 
बलि काटो पम माहि थौ, मणौ तणोज सोय । 
भाई काठ तेह मे, तसु लै धम होय ।॥१६॥ 
बलि गोले श्रम तयो, पेट पेटू्ौ जोय । 
भायो ससले वेह मे, त्र लेदे धम होय ॥१७॥ 
भिर दावे श्रमणौ तथं , भायो तसु दुःख देख । 
दम सुच्छौ मसले तसु, धम हसौ तसु लेख ॥१८॥ 
मलम लगावै दख, बसि अच्छा पड़ती जोय । 
भायो भेले सहने, तसु लेख धर्म॑ होय ॥१९॥ 
पडती ने बेटी करै, इत्यादिक भवलोय । 
श्रमणो ना भायो करै, तसु लेखे धरम होय ॥२०४ 
साधू रा वाद करै, तार धमे- रै सोय। 
तो मयौ ना मायो किया, तिर मे भ किम होय ॥२९१४ 
समद्रा फाटो काडियो, जो तिक से धर्म होय । 
तो सारंमे धमे दैः न्याय सरिषो जोय ॥२२ 


१ 
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॥ दोहा ॥ 


उष्ण तैलु प्रति संहरी, मुभ प्रति बो््यी बाय । 
जारया भगवन्‌ भपमे, जाशया २ ताहि ॥५२॥ 
भाप्र तथा ज प्रसाद धौ, दग्ध इश्रो नहि' एह । 
संशम धौ गत शब्दं भै, बार र उचरेह ॥५१॥ 


॥ गीतक्र छन्द ॥ 
काद्य त्ति मै गोशाल नो भगवन्त संरच्चण कियो) 
सराग भावे कारि प्रभु डक दथा रस थौ राखियो॥ 
ले उभय मुनि नवि राखस्थै ते बौतराग परयै वत्तौ । 
पन लम्ि भय फोडण धकौ बलि अवश्य भावौ भाव धौ ॥ 


॥ अन्न टीका ॥ 


शद च थदुगोशाछ स्य संरक्षणं भगवताः छतं तत्रागत्वेन वचै- 
कारसत्वाद्रमववः यश्च छुनक्षत्रसवराुूति सुनिपुशत्रयोने फरिष्यति 
तद्गीतसगस्वेन रन्धिनुपजीवकत्वात्‌ अवद्यं भावित्वादधं व्यवसेयं इति ॥ 


॥ दीह ॥ 
भोथालो तिश अवसरे, मुभा प्रति बोह्यो वाय । 
लं सिध्यातरियी किसु" तुभ प्रति भाषे ताहि ॥५३॥ 


जारया ममवन्त तो भणौ, लाएया जाया सोव । 
तब छ" मोशाला प्रते, इम वोकयो अवलीय ॥५४। 
= 
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वौर कंडे सुण गोमा, मौ नौषाला मांय। 
ए न्म्य तिर कारे, नाम गोशाल कहाव्र ५ ५॥ 
डं तौस वषर घर मे रदो, रद्य चरण सुख राशि । 
प्रथम वर्षं पस पर सुतप, द्धौ ग्राम चीमास ॥ ६ ॥ 
तपर. मास मास दले वं, नगर रानय्रह वार । 
नालंदा णडा मभ, चौमासो सुविचार ॥७॥ 
तन्तुवाय शाला विषे, षूं तपर करत विष । 
आय रदो गोशाल परिण, तै शाला इक देश ॥८॥ 
प्रथम मासन पारश्षो, विजय तशे घर कौध। 
प्रगट इवा जै पच्च द्रव्य, महिमा देख प्रसि ॥ < ॥ 
गोालो कद्यो सुभा भयौ, धै धर्माचाय सव । 
धर्मन्तिवासौ प्रभू, दं तुम्हनो अवलोय ॥१०॥ 
तब मै तेना वचन ने, आद्र न दियो कोय । 
मनमेभलोन जाणियो, धारी मौन सु जय ॥२१॥ 
दितीय मास नो पारो, अनन्द्‌ ने घर कौ । 
तिमिल मौीशासे क्यो (1 आद्र नहो दीष ॥१या 
ढतीय मास नू पारणो, कियो सुद्रधग गेह । 
तिमदिन गौयाले कद. नै भाद्र नरौ देह ॥१३॥ 
तूय मास "नूं पारशो, को्लाक संनिवेथ। 
ब्राह्मण बहल तथे घरे, करि चाल्यो सविशेष ॥१४॥ 
1 






















व दोहा ॥ 


तिक [असर गोशाल ते, साभमिल बच सुभ पास । 
विनो यावत्‌ पामियो, अत हौ भव म॒न तास ॥६३॥ 


सुभ प्रति वन्दौ नमया करि, म बोल्यो अवलोय । 
संचचिप्त विस्तौयं प्रभु, तेज के किम होय ॥६४॥ 
तिश अवसर इ गोयमा, गोशाला प्रति ताहि । 
तह मंखलौ पुत्र प्रति, वोल्यो इह विध वाय ॥६५॥ 
दक मंटौ उडद करी, फन जे उब्य जले । 
| इका पुशलौ तप छट टै, अन्तर रदित करेह ॥६६॥ 
अचौ बांह श्रातापना, सूर्यं सनमुख ले । 
तसु शेषे षट्‌ मास रै तेलु लेश च्चे तेह ॥६९ 
गोशालक तिण अवसर, ए सुभा अथ प्रतेह। 
सभ्यक्‌ प्रकारे विनय करि, अंगोक्तत करे ॥६८॥ 
तिण अवसर दं गोयमी, गोशालक संघात । 
अन्य दिवस कुमे गाम जे, नगर थकौ विख्यात ॥६९॥ 
सिद्धाय फन ग्राम ज, नगरे यावत ताम। 
जे तिल धब्म मुभ पुष्यो, भाट अराव्यो ते ठाम ॥७०। 
तब गोशालो सुभा प्रते, बोल्यो एवौ वाय । 
सुभा ने प्रमु तुम्ह जद्‌ कद्यं, तिल निपरजसी ताहि ॥७१॥ 
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॥ दोहा ॥ 


। दू गोयमा, गोशाला रे साथ। 
मोगविया षट्‌ वै लग, लाम अलाम सच्चात ॥२३॥ 
सुख दुःख ने सत्कार एन, असत्कार एन सोय । 
अनित्य जागरणा जागतो, इ विच्य अवलोय ॥२४॥ 
गिर मासै एकदा, द गोशाला साथ । 
जञ सिद्धाय॑ग्रामयौ, कुम ग्राम प्रति जात ॥२५॥ 
तिल बटो इना देख ने, सुर प्रति तब गोशाल । 
ए तिल नौपजसेक नहो, इम पृच्यो तिह काल ॥२६॥ 
सद्र जीव तिल पुष्य ना, मरौर ने ताय। 
कि उपवसे € प्रमु ! तब द्' बोलो वाय ॥र७ा 
नौपजसै तिल यग्म ए, फूल जोव ञे सात । 
मतै मरी ए ण्ड ने, तिल यन्भ विषे विद्यात | 
एक फली जे तिल तयौ, तेह धिते अवलोय । 
तिल सक्त रथे सौ, इम मै माष्यो सोय रशा 
तब गोशासै सुभा बचन, शद्धो नष्टि मन मांहि । 
प्रतीतियो पिण नदौ तिरे, रोचवियो पिश नां हिं ॥२०॥ 
मु ' ने भृढो घालवा, धीरे धौरे तास। 
प्राश्यो बले आवियो, ते तिल वुंटा पास ॥३१॥ 
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दम॒ निखय गोशालकरा, वनस्पति रे मांहि। 
प्रउट परिषार करे तिक, मरौ मरि तसु तन भयाप्या 


॥ टीका} 
पारित्रत्य २ शृत्वा २ यस्तस्यैव वनस्पति शरीरस्य परिहारः परि- 
मोग स्तत्र बोत्यादो खौ परिदरत्य पद्िरस्त ! 
॥ वा्तिंका प 


चनस्यति कर्ता दनस्यनि ना जीव ऊ पारिधित्य २ कण मरी भरी ने 
एदिज वनस्पति ना शरीर नो परिहार क° परिमोग ते तिह$ज उपजु 
ते पारिदृत्य परिदार कदि" ते प्रति परिदरति क्वा कर ॥ 


।॥ दोहा ॥ 


तिण अवसर गोशाल ते, सुभा इम कचे छतेह । 
एह चरं श्रब्ौ नीः, नहं प्रतीत न रुचे ॥८२॥ 
एड अर्घं चथ श्रद्तो, जिदं तिल श्धस्म त्यां चराय । 

ते तिल यन्म घौ तिल तगो, सङ्गलौी तोड़े ताहि ॥८७॥ 
ते तिल संगली तोडने, करतल विषै ज सोय । 

सप्र तिलं माड तदा, प्रगट पणे सु नोय 
तिण अवसर गोग्ाल ने, गिखतां तै तिल सात 1. 
पषवु' मन भे चिन्तव्यु; जाव समुत्यन्न जात 1८६॥ 
कूम निश्चय सइ जीव पिख, पडट परिहार करेह। 

ह गोतमं योश्ाख नुं , पडट वादं क्यु एह ॥८्श 
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सभुदघात तैजस प्रते, करै करौ अवलोय । 
सात आरटठपगते तदा, पारो उसरौ सोय 18२्‌। 
मह्लि पुच गोशाल नै, इणवा काजे जाण । 
काठेतेज शरीर थौ, ए तेल्‌ उब्या प्िच्छाण 1४३ 
तिण अवसर इ' गोयमा, गोशालक नौ नैह । 
केह मङ्गली पच नौ, शअलुकम्पा अर्थेह |४४॥ 
वेमियायण नामे तिको, बवाल तपसौ जेह। 
केह तणौ जे तेज प्रति, टूर दरण अर्थेह ॥४५॥ 
तापस ने गोशाल र, इषां विचा न्हाल। 
शीतल तेद्‌ सिश्य प्रति, नै सूकौ तिय काल ॥४द६]) 


॥ चौपाई ॥ 


जा मुभ योतल तेजश, तिण लैश्या करि ने सु- 
विशेषं । बैसियायण तापस नौ जाणौ, उन्हौ तेलु लेश 
इणाणौ 18७ धैसियायण तपखौ तिह अवसर, मुभा 
शोतल तैजु लेश्या करि । पोता नौ जे उष्ण पि्छायी, 
तेज लेश्य इणायौ जायो ॥४८॥ गोशाला ना तनु नै 
ताद्रो, जारो किश्चित पीड्‌ न पायो । देख्युं वि दद्‌ 
अण करतो, ते उष्ण तेषु लेश्य मंहरतो ।। ४९ ॥ 
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रे काशव त॑ दम कै, मखली सुत गोशाल । 
धमन्तिवासी मारो, पिण इ नही ते न्हाल ॥९६॥ 
मखली सुत भमोध्ाल ते, धर्मान्तिवासौ तोय । 
तै तो काल करौ गवो, सुरलोक्षे अवलोय.॥९७॥ 
महाकल्प चौरासी लश्च, सप्त देव भव सार । 
सप्त संयुधा सन्नि गभं, सत्त पट परिषार ॥९८॥ 
इत्यादिक निज शास्त्र नौ, वत्तिका कौ वणाय । 
लीव उदादई नाम इ, पिख गोशाल नांय ॥६९॥ 
गोशाला रे ततु विषे, अग्रै कौध' प्रैश। 
सप्तम्‌ पीट परिष्टार ए, इत्यादिक जे चेष ॥१००॥ 
चोर तणो दृष्टान्त प्रभु, गोशाला भे दौध। 
तब गोशाल बोलियो, अगल डगर वष्ट विध ॥१०१॥ 
श्रवातु भूत्ति मुनि तटा. गोशाला पे भाय । 
भगवन्त ने अनुराग करि, बोल्यो एहवौ बाय ॥१०२॥ 
समय; माण चै एक पिण, आयध बच धारे । 
तो पिश तसु बन्दै नमै, यावत सैव करे ॥१०३॥ 
तो स्यु किव गोशाल तुभा. भगवन्त प्रवर्या दौध । 
निश्चय भगवन्त मूडियो, शिष्य पणो सुप्रसिद्ध ॥१०४॥ 
इत्ति , प्रयै  करिभे बलौ, कन्यो भगवन्त तोय । 
सौखावी भगवन्त तुभा, तेल लेश अवलोय ॥१०४॥ 
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गोशाला तू इष्ट, वैसियायय नामेह । 
बाल तपरखो प्रति तटा, देखौ नेव करेड ॥ ५५ ॥ 
धीरे २ उसरी, सुभां पासा यौ ताहि। 
लिह धैसियायण तिहा, लड बोल्यो इम बाय ॥५६॥ 


॥ चौपाई ॥ 


स्यं तुं मुनि तपसी छे कोद, तथां तत्व नो जाण्‌ 
सु शेई । स्यतु यती कदायहौ कषयो, के तंञनं 
सिय्यात्तरौयो 1५७] वैसियायण तपौ तिवारं, तुभा 
बच अद्र न दयि लिगारं। मनमें पिशं भलोन 
जाके, रद्चो सून धरौ तिह टाणे ॥५८॥ अहये मोशाला 
त॑ तव र, तिण बाल तपखौ प्रतेल फेर । तं मुनि के 
लाव ल सैया तरियो, इम बे वण बार उद्चरियो ॥१५९॥ 
तब बाल तपरौ भीप्र कोप्यो, लाव प्रा्टो सर चित्त 
रोप्यो । तुभ णबा तेज सू केह, तव इ' तुमा अनुकम्पा 
अरधेह ॥ ६० ॥ तिणरो उष्ण तेश्‌ हणवा न्हाल, सूकौ 
शौतल तेज अन्तराल । तब बाल तपसी चित्त ठायौ 
उण तेकर हणाणौ लाणौ ॥ ६१ ॥ पड तुभ तनु नवि 
देखेह । उष्ण तेश्च लेश्या सरे । तव ममा प्रति 
बोल्यो बाय, जाण्या २ 8 भगवन्‌ ताहि ॥ ६२ ॥ 
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छद्यस्य धको दः मास मे, काण्व काल करेह। 

प्रसु कडै.द्ध' वषं सोत लग, मन्ध गज जिम विचरेह ॥११ 
ते मकौ वैज तिका, पेटी तुक तसु न्हाल । 

वेह घौ सप्तम निशि ममे, तू करसौ श्टुमस्ध काल ॥११७॥ 
पुर मे जन कड उभय जिन, लवे माद्य मांहि वाय । 

कण संचो भटो कवय, ्ाश्चयं ए ्रधिकाय ॥ ११८ ॥ 
मोशालो निज स्थान जई, स्तम निशि सुविचार 1 
सम्यत पामी ात्म निन्द्‌, काल कियो तिषटवार ॥११९॥ 
प्रभु षेदन षट्‌ मास सही, पष्टे विजोरा पाक । 

लौषै तनु प्राक्रम बध्यो, प्रभुली होगया चाक ॥१२०॥ 
गोयम तव धै मुनि तशौ, पृष्टौ फुन पृषेह । 

अन्ते वासी चापरो, कुशिष्य गोश्ालकं जेह ॥ १२१ ॥ 
काल करौ ने किहां गयो, प्रसु भाष्यो सुविशालं । 
अन्तेवासी मारो, कुथिष्य गोभालक न्हाल ॥१२२॥ 
श्रमण घातक छृटूमस्थ धको, काल करौ सुलगौस । 
भ्रच्य॒त्‌ काल्ये अपनो, स्थिति सागर ॒बावीस ॥ १२३ ॥ 
भगवती पनरमे शतक मे, रे बलो विस्तार 1 

इहां संचेप थकौ कष्मो, गोशालक अधिकार ॥ १२४ ॥ 
की सुव मे तिमज कष्य, हिव तसु कद्िये न्याय । 

प्रस शिष्य कियो गोग्ाल भे, बलि बचायो ताय ॥१२५॥ 
| 








र एक संगलौो मय । .. 
स्थे सप्त तिल तेह बच, सित्च्या प्रत्यक दिखाय ॥७२॥ 
ते तिल स्छम्भ न नौपनो; सप्त णुष्प ना जौव । 
चवौ सप्त तिल नवि थया, इक सुंगसौ में तीव ॥७द॥ 
तिष अवसर दईं गोथमा, गोश्ालके प्रति बाव। 
बल्यो तैँ सुभा जद वचन, श्रद्मो नहि मन माय ॥७४॥ 
प्रततियो नहिं रोचव्यो, एह अधं अवलोये । 
मनम चश्रदतो इतो, भूटो घालग॒ सोय 19५1 
ए मिथ्यावादौ इवो, इम मन करौ विघार । . 
सुम धौ प्राष्टो ऊसरौ. धीरे धौरे घार ॥७६॥ 
निहा तिल घम तिं भायने,.यावत एकान्त ठाम । 
न्हास्यो तै उपाड्‌ नै, हे गोशालक ताम ॥७्ा 
तत्खिण वादल अम्‌ दिस्य. प्रग्र घयो तिहबार । 
अम्‌ बदल ते भौघ्र हौ, तिमहिल यावत धार ॥७८॥ 
तेह तिलनां स्थ॑भ नौ. एक संगलौ माहि । 
तदा ऊपना सप्त तिल, केम कच्च तिम तोहि ॥७६॥ 
हे गोशाला तेह ए, तिल न॑ स्थंभ निप्र । 
नयो तेह अण नोपनं, निश्चय करौ सलन्न ॥८०॥ 
केह सत्त पुष्य जौष चवि, ए तिल खम्भ नौ जाण । - 
एक संगलौ भे विषे, यया सक्ष तिल आग ॥८१॥ 
न 3 





ह राग पसे करौ, अक्गीकार प्रति ख्यात । 
तै राग भाव में धमं किम, समभ सुगण मुनात । १२४। 
वलि परिचय करौ ने कल्यो, ईषत्‌ क्न ह अलुकम्प । 
एह कार्थ अाद्टो इवे, तो इह विध कषेम पर्यम्य ॥१२५॥ 
चौय राग प्रणा विषे, परिचा विषय सुलोय । 
स्मेह अनुकम्या ने विषै, भलो कां किम होय ॥१३६॥ 
` बलि अनागत टोष ना, अनजाणवा थी जोय । 
अङ्गीकार कौधो क्यो, ते दोष किसो अवलोय ॥१२७॥ 
ए तिल नौपजते कद्यो, तिण दोधो तुरत उपाड । 
हन्ता जी्वांरौ ढै, ए अवशुण अवधार ॥ १३८ ॥ 
अलि लब्धि फोड गोशाल नो, रक्षण वौधो ताय 
तिण क् निश्यात बधावियो, ए पिश अवगुण थाय । १३९। 
बलि तक लश्या प्रते, सौखावौ भगवान । 
तिश लेश्याडं मुनि दर्या, ए पि भरवश॒ण जान । १४०। 
बलि प्रताप ना प्रभु ने करौ, तेल सेश्य करेह । 
वेदन भति षट्‌ मास सही, प्रतयच्च अवगुण एड ॥१४१॥ 
बलि तिल बटो नौपनो, एम क्यो . भगवान । 
तत्किण तिशे उपाडियो, ए परिण अवशुण जान ॥१४२॥ 
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मोतम गोशाल न॑, सुभा पासाथौ नेह! 
शअरतिषं करिव तसु, पडिु दो कह ॥८्या 
॥ वार्तिका ॥ 


आयाण पाठ नो अर्थं, द्तीकार मायाय पाट ना बे अथं कियाः- 
भगवन्त कटै श्टारा पासा थो मधाप कहँ भर्मं करी अपक्रम ते 
इवो पदयो निसंसो अथवा यायाय कदत आदाय तेजू लेया 


उपदेश श्रहण करी ने सुदो पड़घो । 

॥ इति मावाध पाट नू अथं ॥ ४ 
तिश भरवसर गोशाल तै, इक सुटि उडदेड । 
इक पुसलो उष्णोदक, शट्‌ याबत्‌ विषरेह ॥८६॥ 
तिण भ्रवसर गोशाल ते, षट्‌ मासे अ्रवलोय । 
संचिघ्र विसीरं तिका, पिज शेश्यवन्तं होय ॥९०॥ 
तिण वसर गोशाल पै, पाश्वे नाय ना जोय । 
षेट्‌ साधू भागल इन्ता, भावौ मिलिया सोय ॥९९१॥ 
गोथाला ने शङ्‌ परे, पडिवञ् रहिता भेह । 
ते सारे तिमद्िज सड, पर्वं कचा तिम सेह ॥९२॥ 
याबत्‌ ए भजिने छतो, परण जिन शब्द्‌ उच्चार । 
प्रकाथमान छतो ल ए, विचरे ै इषवार ॥६३॥ 
मोटौ प्रषथ ने विषे, वीर. की ए बात। 
गोथालो सुख कोपियो, .निज संघ प्रति क साथ ॥६७॥ 
वौर समीपे भाय ने, बोलो एहवौ बाय । 
भसो कड रे काशवा, भो कहै रे ताहि ॥९५॥ 


प्रमु कच्मो अन्तवासौ मुभ, कुशिष्य गोशा जगौस । 
अच्युत्कल्पे `ऊपनो, स्थित सागर वावौस ॥१५२॥ 
नवमे शतक्षे भगवती, तैतीसम उद्टेश्। 
गौतम पृषो वौर प्रति, सांमल जो सुविशेष ॥१५४॥ 
अन्तवासौ कुशिष्य तुभ, जमालौ अणमार । 
काल करो किहं ऊपनेो, प्रमु भाषे तिवार ॥१५५॥ 
अन्तेवासी कुशिष्य मुभ, जमालौ अखगार । 
लन्तक कल्यं ऊपनो, किल्विष परौ विचार ॥१५६॥ 
जमाल ने कुशिष्य कष, तिमद्िज कुशिष्य गोशाल । 
ते साट बिडइ' शिष्य इन्ता, देखो नयख निहाल ॥१५७॥ 
अन्ते वासौ बिद्ु' भण, भाष्या श्रौ जगमाथ । 
बलि कुशिष्य विड भे क्या, देखो तज प्रखपात ॥१५८् 
कपूत कष्वे पूत धुर, तिशदिज रौत॒पिद्छाण । 
कुशिष्य कचिवे शिष्य धर, समभ चतुर सुनाणं । १५९। 
अह्णोकृत आख्यो प्रथम, श्रवानुमूति व्यात्‌ । 
कदमो सुनच्चत सुनि वलि, फन्‌ प्रमु कद्यो विख्यात ।१६०। 
तास कुशिष्य कद्यो बलि, ए प्रच ठाम पिरान | 
दीक्ता गोला तथो, देखोजौ बुद्धिवान ॥१६ शा 
मवम टारे. इत्ति मे, निन द्यस्य ॒सुलोय । 
दौला न दिवे इमं कश्च, थिष्य वग नै सोय ॥१६२॥. 
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वलि भगवन्त बड श्चुत कियो, भगवन्त थकौ ज सोय। ` 
भाव अनार्यं पडिवन््रियो, ते माटे अवलोय ।१०६॥ 
मति इम ई गोशाल तु, करण योग्य नदं एष । 
तिहिन छाया. तारौ, नरो भनेरौ जेह । १०७ 
मण ' गोशालो कोपरियो, तेज॒ करि ताम । 
श्रवातु भूति मुनि प्रते, भस्य कियो तिश ठाम ॥१०््ा 
दितौय वार गोशाल फुन, कठिन वचन अधिकाय । 
नष्ट विण्टादिक कद्या, तव सुनक्चव मुनिराय ॥१०८॥ 
जिम श्रवानुभूति कदो, तिमिल कश्य विचार । 
गोथालो तब तेल करि, परितापै तिषवार ।1११५॥ 
प्रस चै आवौ बन्दि नम, मष्टात्रत प्रति भारोप) 
सन्त सत्थं ने खाम ने, कौधो काल अकोप ।१११॥ 
ढतीय वार गोशाल फन, प्रमु प्रति निदुर वेष । 
तब प्रभु मोश्याला प्रते, सुनि कच्मो तिमन कड ॥११२॥ 
३ गोणाला तो भणी, मै प्रव्ज्या रौघ। 
यावत मैः वड श्रुति कियो, स्लेच्छ भाव ते कौष ॥११३॥ 
गोशालो सुण कोपियो, तलु धौ काट तैज। 
प्रभु तलु परितापे तदा, परिय तनु नहिं पैसेज ॥१ १४ 
गोशाला रा तनु विषै. प्रा्टौ पैदौ अाय। ` 
लागो दाह शरौर भे, बोल्यो प्रमु प्रति षाय ॥११५॥ 
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भावे स्नेह अनुकम्ध को, भावे मोह अरुकम्म । 

ओ जिन आज्ञा वार ड, सावय तेह प्रपच्च ॥१७०॥ 
मोड कर्मना उद्य थौ, स्नेह रागणहोय। 
तिग सु स्मे अ्रनुकम्प तै, मोह अनुकम्पा जोय ।१७१। 
स्मेह किण सुं करिवो नर्हि, माष्यो श्रौ जिनराय । 
उत्तराष्ययने आरे, दूनौ गाधा माय ॥१७२॥ 
ईषत्‌ स ह वानुकम्प की, ते अनुकम्पा सोय । 
सावद्य पाप सहित्य छै, अथवा निवेद्य जोय ॥१७द 
जो निरवद्य 'श्लुकम्य ए, तो ईषत्‌ क्यु ख्यात । 
पूरण कुमा करि प्रभु, इम कहता अवदात ।। १७४६॥ 
ईषत्‌ स्नेह अनुकम्य ए, जो साब रै सोय । 

तो सावद्य म धर्म॑ नर्ो, दिये विमासौ नोय ॥१७१५॥ 
ईषत्‌ लोभ भलो नौ, ईषत्‌ भलो न मान । 
ईषत्‌ माया नह मलौ. तिम ईषत्‌ स्नेह जान ॥१७६॥ 
ईषत्‌ ट भलो नह, ईवत्‌ मलो न क्रु । 
ईषत्‌ अदत्त मलो नदौ, तिम ईषत्‌ स्नेह अशुद्ध ॥१७७॥ 
नौतम भे जिन स्मेह थौ, अटव्धो क्षैवल न्नान। 

तो मोशाला रा स्मेह थौ, धम पुर किम जान ॥१७८॥ 
काल अनागत दोष पि. ठत्तिकार आख्यात । 

तो प्रसवा योग्य ए, काय्य केस कात ॥१७६ 
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| जौ वारता, प्रसुजी धर सू ख्यात। 
मास र तप दितीय वर्ष, म्हं कौधो सुविख्यातं ॥१२६॥ 
प्रथम सास ने पारय, विजय तयौ घर कौद्च । 
मोाले कषयो चाप गुरु, द्' तुभा थिष्य प्रसिद्ध ॥१२७॥ 
तसु अ्ीकार स नवि कियो, दितीय मास ने जाय । 
पारण गोणाक्ते कद्यं, तिणदिज रौत॒पिच्छाय १२८ 
अद्लोकार न कियो तडा, ढतीय सास र जह । 
पार मून गोथाल क; पि मै अ्गौक्षत न करेइ । १२९) 
ज्ञो चिष्य करवानौ रीत षै, तो प्रथम बार हो पेख । 
्लकार करता प्रसु, न्याय विचारौ देख ॥१२०॥ । 
तूं मास ने पारणे, तिम कषु गोशाल । 
सुभा घर्माचाय तुम्हे, ' धमं अन्त वासौ न्हाल ॥१२१॥ 
ञे अङ्खोकार कौघो तसु. इम कच्यो सुतर विषेह । 
इत्तिकार एब क्यु, सांभलनो चित्त टेर 1१२२] 


(1 ` ॥ गीतक छन्द ॥ ` 
अ्ौश राग पणा यकौ, परिचय करौ ने जानियं । 
ईषत शे ् अलुकसम्यना, सद्धाव चौ पिष्टानिय ॥ 
अद्धा ; अनागत . दोष ना, -अनाणवा यौ द्रत } : 
एन अवरय सावी भावधीक, अजोग प्रति अद्गीक्ततं ॥ 


[+ 
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इहां , सराग परै कच्यो, ते सराग परणारे माय । 
धरम पुग किण विधं इव, देख विचारो न्याय ॥१९. 
सराग पशो. - कडि ने प्रे, दया एक रस स्यात । 
जिसो सराग पणो इवे, तिसौ दवा ए थात ॥१९१॥ 
सराग भाव निवैदय नौः, तिम दया न निर्वदय एह । 
दोन स्रावद्य जाणवा, न्याय विचारो लेह ॥१९२॥ 
वै साध नवि राखिवा, तै बौतराग भावैह। 
द्रयावन्त परि जद इन्ता, पिण सावद्य दया न तेड॥१८३॥ 
वौतराग ध्या . परै. भाव सराग न होय । 
तिम बौतसग धयां पष्ट, सावद्य दया न कोय ॥१९४॥ 
कोई कड सावद्य टया, किदं करौ डे ताम। 
न्याय ' कष छ तैडनो, सुण राखो चित्त ठाम ॥१९५॥ 
मि नाम माला "विते, भ्ाठन्द्यारा नाम ` 
दया श्युक कारुख फुन, करुणा णा जु ताम ॥१९६॥ 
कपां अने अलुकम्य फन, वलि अनुक्रोश कहाय । ` 
नाम "एकाथ आट ए, तीय काण्ड रे माय ॥१९७॥ 
॥ अथ हेमिनाम माला मं आट द्या रा 
नाम क्यो ते लिखिये छै ॥ 
घूरतोय दयाुकः कासण्यं करूणा चरणा हपाल कम्पातु क्रोशो ॥ति। 
जिन शष सहामो जोवियो, रत्तन दौप नौ जेण । 
देवी नौ कुया कारौ, ज्ञाता नवम्‌ अध्ययन ॥१६८॥ 
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व एम अनागत दोष ना, अलाणबा धौ न्हाल । 
प्रु छद्मण्य परे कियो, भङ्गीकुत गाल ॥ १४३ ॥ 
जो ए अगुण ाखता, तो केम करे भअङ्गीकार । ,. 
पणि उपयोग दियो नौ, बाद न्याय विचार ॥१४४॥ 
ज्ञो अपर अनामत दोष हवै, तो कष्य तसु नाम। 
प्रमट उत्ति में आखियो, दोष अनागत ताम ॥ १४५ ॥ 
कोई कड़े गाल ने, शङ्गौकार कुत स्यात । 
पिश दौला दौघौ इसो, किडां पाट अवदात ॥१४६॥ 
रवा भूत्ति सुनि क्यो, ३ गोशाला तोय । 
पव्या दौधौ प्रभु, बलि प्रमु सूदो सोय ॥१४अ 
वत्ति परौ सव्यो प्रभु, सौखायो भगवान । 
बलि वड श्रुति प्रभु कियो, प्रगट पाट पद्िद्छान ५१४८ 
इमज सुनक मुनि क्यो, इम प्रभु कल्म प्रसिद्ध । 
हे गोणालातो भौ, म्द ज प्रवर्व्या दौध ॥१४६॥ 
याबत्‌ न बह श्रुत कियो, सुभा शती इश्वार । 
भाव नाय्य परडिवन्यो, इम आख्यो जगतार ॥१५०॥ 
तव मोखे लिन ऊपर, सूकौ तक्‌ सेर । 
प्रभु षट्‌ मास लगे सौ, वेदन अधिक विशेष ॥१५१॥ 
जै षट्‌ मास यां पष प्रमु तनु थयो निराम । 
गौतम प्य कुथिष्य तुक, मर उपनो किण ठाम । १५२। 
| 
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तिणसूं तेज॒ लब्धि प्रति, फोडौ ने भगवान । 
गोशाला ने राखियो, छष्यस्य कां पिष्टा ॥२०२॥ 
केलः ञान थयां पै, लब्धि फोडवणौ नाहि । 

बडे ठामे व्जीं प्रभु, 'देखो सूते माहि ।॥२१०॥ 
पर छत्तीसम पञ्नवणा, ` वेक्रिय लब्िज ताव । ` 
पोच्यां क्रिया जघन्य चण, उत्कं ट पच्च हौ पाय २११ 
दमष्िज हारिक लब्धि प्रतिः ` पोद्यां धौ परिद्टान + |. 
जघन्य तौन त्रिया कहौ, उत्कृष्ट मञ्च ॒मुजान ॥२१२॥ 
महज तेज़ लब्धि प्रति, फोडे तेह ने जोय । 
जचन्य. तीन क्रिया को, उत्कृष्ट पञ्च ज होय ॥११३॥ 
तेलु लब्धि जे ` फोडवी, प्रमु छटृमख पेड । 
केवल ल्या क्रिया कष्टो, वेक्रिय नौ परे णएड ॥२१४। 
सराग भाव करि काय॑ कत, तास खाप स्यु होय। 

कवल सद्य पष्ट कद्यो, , ताम श्थाप छे सोय ॥२१५। | 
कोड कांडे -भनुकम्य करि, प्रभु राख्यो गोशाल । 

वे मैः -दहां धर्म॑ षै, उत्तर तास निहाल ॥२९६॥ 
हद्व तणो अनुकम्प कारि, कृष्णे ई'ढ उपाड़ । 

तास घरे भेलौ को, अन्तगे अधिकार ॥२१७ 
सुलसां नौ अलुकम्य करि, पुव देवकौ नां ज.। 
मूका हरण गवेषि सुर, सूत भन्तगड साज ॥२१८॥ 

















त 

उ मे चं 

छे तीथकर छद्यस्थ थका दीक्ता न दिये 
ते गाथा लिखिए ङे ॥ ` 


न॒ परोबए सिया नय, छडमल्या परोवए । 
संपि दिषिनय सौ बग्गा, दिरकन्ति जिणा जदहासव्वे ॥ 
क्षैवल पलिया बिना, दौल्ञा दौधौ अपर । 
अ्तौण राग पणे करौ, प॑रिचय स्मेह प्रताप ॥१६३॥ 
वलि श्रलाण पणा यक्ष, जैह नागत दोष) 
इत्तिकार मिण दम कद्यो, तो मुभ धौ कुं भपसोस ॥ 
अयोग ने अद्गौकार कत, एम कयं हतिकार । 
जे दक्षा देवा योग्य नहो, तेह श्रयोग विचार ॥१६५॥ 
अत्तौण राग परो क्यो, तै राग भाव रे माहि । 
अण केवलौ नौ भटे, अथवा आनना नाहि ॥१६६॥ 
वलि परिचय करि ने कश्च, त परिचय परिद्छन । 
आरो हे अधवा बुरे, न्याव विचार युजानं ॥१६अ 
देषत्‌ स्मेह गमानुकम्प, सभाव धौ अवलोय । 
अङ्गीकृत कद्यं इतति मे, तास न्याय हिवि जोय ॥१६८] 
खे भतुकम्या मै विषे, स्नेद रद्नो है ताय। 
समैह गम भरलुकस्य ते, मोह चनुका्य काव ॥१९६ ` 
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भगवती गीतम गुण मम ,मेलु रीश्या प्रति ताहि। 
साचे ते गुण कदय, पद्यां गुण कन्नो नारिं ॥२२२॥ 
इत्यादिक बह सूत्र म, वेश वेक्रिय आदि। 
सुनि ने लब्धि न फोडयणौ, देखो धर अशन्नाद ॥२३०॥ 
लो लङिधं फोड गोधाल ने, राख्यां धर्मन होय । 

तो बै सुनि प्रति राख्या न क्यु. न्याय विचारौ जोव ॥२३ 
जव कड वै सुनिवर तथो, खत्यु जा भगवान । 
तिण कारण राख्या नौः, हिव तसु उत्तर जाण ॥२९२॥ 
वरत्तिकार तो दम क्यो, गौतराग भावैहं। 
लष अण फोच्यां थवौ, वलि अवश्य भावौ रै एह ।२२३॥ 
भौतल्न वेक्‌ लब्धि प्रति, अण पोड्वा थौ ख्यात । 
तिष सु शौतल तेलु पिष, किम पडे जमनाथ ॥२२७। 
व्यो प्रभु बै मुनिवर तगो, जार्यो खल्य्‌, जवार । 

तो मुनि गीतम भादि त्यां, कलु नदं कौषौ सार ॥२३५॥ 
नौतम रादि विषै इन्ती, शीतल वेन्‌ क्षेण । 

तां लल्वि फोड रखा नक्यु, 8 सुनि प्रति सुविशेष ॥ | 
जव कै गौतम आदि प्रते, वर्व्या प्रमुली ताय । | 
तिश सुनि राखा न दे, निसुयो तेडनो न्याय ॥२२७॥ 
प्रस तो आनन्द भे कच्चो, तू सुनि प्रते कचह। । 
धर्म प्रति चोयश मत करो, गोशालक थौ जेह ॥रदय्ना 
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नहो टलन्त । 
तिण कारण गोशाल ने, दोक्षा दौ भगवन्त ॥१८०॥ 
इत्तिकार पिण इम क्यो, तुम ने पिष तिण रौत। 
कदिदुः तेद उचित द, वारं बचन बदौत ॥१८१॥ 
कोई कदे ए ठत्तिने, तुम्हे न मनो कोय। 
तो बात इत्ति नौ किम को, हिव उत्तर ्रवलोय ॥१८२। 
भगवती शतक अटारमे, प्रभुनौ भयौ प्रलक्त ! 
सोभिल प्रश्नज पुष्या, शरसव भक्चं अभन्त ॥१८२॥ 
जिन क्यो जे ब्राह्मण तणा, शास्त्र विपे आध्यात । 
शरसव ना वै मेद ड, इत्यादिक अवदात ॥एट्शा 
तो ब्राह्मण - ना शख प्रते, स्युः मन्यु जगनाथ । 
पि तहने समभायवा, तसु मतनौ कंद बात ॥१८५॥ 
तिम मिलती ए वार्ता, हत्ति णौ भाद्यात | 
जे ठत्ति माने तेने, सममावा कड बात ॥ १८६॥ 
बलि प्रस गोशाला तशो, अलुकम्धा चित्त ल्याय । 
भतल तेज॒ फोड्बो, रचय ॒कौधो ताय ॥१८७॥ 
वत्तिकार इम आखियो, तेह सराग प्ररे । 
एक दया ने रस धकौ, रच्तण कौधो एह ॥१८्८॥ 
वे सुनिनै न वचावसौ, तब बौतराग भावैह। 
लब्धि अरण ॒फोड़्वा थक, अवश्य भावौ एह ॥१८६॥ 
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दै हरथ सुनि तयौ, त्रिया वेय मे खात्‌ ` 
शतकं सोलमे भगवती, ठतीय उदेथ स्नात ॥२४९॥ 
न्ना श्रौ लिनवर तथी, ` केह कायं मं नांय !. . 
तेह कार्यं बौधां इतां, घस पुय किंम॒ धाय ॥२५०॥ 
तिमञ लगि फरोडण तश, शरौ लिन चा न देह । -- 
ध्म पुण्य किम तीह मे, न्याय विचारो एड ॥२५१॥ 
कोई; करै ष्य प्रमु, प्रोडौ लबिव लिंवार । 
दणड लिये स्यु" तदनो, हिव तसु उत्तर सार ॥२५९॥ 
राजदती भे वोलियो, विषय बचन रहनेम । 
प्रायश्चित्त चाच्यो न तसु, परिण लियो इस्ये धर पम ॥२५२॥ 
खल विच पाती नाव लिम, शरादरमुतेः रषि कौध। 
प्रायश्चित्त चाख्यो न तसु, पिए लोधो इसे प्रसिद्॥२५४॥ 
मोह ` बे सीहो मुनौ, रोयो मोटे साद। 
प्रायश्चित्त चास्यो न तसु, पिश लीधो हस्ये संवाद ।२५५॥ 
धर्म घोषना सन्त ले, आवौ चोषटटा मादि । 
नाग शरौ श्तौ निन्द, तसु दण्ड चाल्यो नाहि ॥२५६॥ 
णप हय गप सारथौ, नाम मुमह्नल सन्त । 
प्रायश्चित्त चाल्यो न तसु, शतक पनरम्‌ उदन्त ॥२५७॥ 
कोष कंडे आलोयण, पडिक्तमणा करौ तास । 
ति सुंए दण्ड तेलु, हिव उत्तर सुविमास री । 




























( नाम दया तथे, ते माटे सुविचार । 
एड दया सावद्य रे, श्रौ जिन ॒चान्ना वार ॥१९२॥ 
उत्तराध्ययन बावीस मे, नमनाय भगवान्‌ 1 
खव देख अनुक्रोथ सन्‌, पाठ विषे पदिद्टान ॥२००॥ 
चनु्रोश ते करुणा क, अविचूरि मे अथै । 
ते मटै करुण दवा, निर्वद्य णड तदथं ॥२०१॥ 
तिख सं भाव सराग नौ, दया ज सावद्य सोय । 
अष्टादश मे देखलो, दशसं राग सुनोय ॥२०२॥ 
लब्धि अणपफरोड्ववा थक्लौ, वौतराग भावैह । 
बै साधु नवि राखस्ये, ए पिप हत्ति विह ॥२०३॥ 
ति सूं सराग भाव कारि, शौतल तेन्‌ सथ । 
लब्धि पफोड्वो राखियो, गोथालकं सुविशेष ॥२०४॥ 
गोशालकं इणवा भणो, बाल तप्रसौ जेष । 
उष्ण तेज॒ लेश्या प्रते, मकौ पाठ विषे ।२०५॥ 
भगवन्त अलुकम्या करौ, सेश्या शौतल तेह । 
मकौ गोश्टलकं भौ, र्व कारण केह ॥२०६॥ 
उष् तेल सेश्या करौ, भौतल तेन हौ सेश । 
तेज॒ लेश ए विह' करौ, पाठ विषे सुविशेष ॥२०७ 
उष्ण तेल सेश्या प्रते, तापस मकौ सोय । 
शेश्या शौतल तैल प्रति, प्रभू मकौ अवलेय ॥२०८ 


1 


= 





यनन 
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शटा एुण्ठाण विषै, भाखौ च्यार कषाय । 
षट्‌ रैश्यां संन्ना विह, शुभ जोग पिय घ्राय ॥२६६। 
परिचय स्मेह अलुकस्य करि, अघीर राग परो । 
सराग भाव फन लव्चि नू. पोडवदु' पिश रेह ॥२७०॥ 
परयम टरा गुण्ठाख ना, प्रयट भाव ए परख । 
निव॑दय क्रिम कष्य तसु, न्याय विषारौ देव ॥२७१॥ | 
नैह कारव नौ केवली, न्ना न दिय कोय. 
घर परय नहि तेह मे, ध्ये विमासी नोव ॥२७२ 
जे कायनौ क्वसौ, भान्ना देवे भाप 
धर्म पुण्य हे तेह मे, तियं नहि किञ्चित पाप ॥२७२॥ 
कईं जिन धान्ना मं पाप कै, धर्म लिन भान्ना वार । 
बिह पिष अशु प्रहपवे, विम पाम भव पार ॥२७४॥ 
लिन धर्मं लिन न्ना दिये, लिन धर्म सिखावे भाप । 
जे धर्म कदे भान्ना विना, तै वंवव प्ररो याप ॥२०५॥ 
अन्ना बारै धमैरो, वंवण धरौ श्रवलोय। 
हाय जोडि पूषा थका, कुव भान्ना दे सोय ॥२०६॥ 
देव शु तो मीन रई, नहिं अतुमोरे थ थ मात । 
तो भान्ना बाहिर धर्म रौ, उत्ति रो कुण नाय ॥२७०॥ 
संबर भे बलि निरलरा, दोय प्रकारे धर्मं । 
| विनं भन्न म ए बिह, तै घौ भिवसुख परम ॥२७॥ 
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क्य; शायी मोगवयो, ग्म ;अलुकम्या आण । `; 
अरमय अलुकस्पा सुर करौ, दतेहलो पुखो जा ॥२१६॥ 
इरकेशरौ मुनिवर तणौ, अनुकम्पा करि यक 1 ` 
कृधिर वमन्वा छाव कुत, उत्तराध्ययन ` प्रत्त ॥रेर०॥ 
वलि सुनि नौ व्यावच अथै, छतां ने दुःख देह 

ए पिश सावद्य जागवी, तिंम अनुकग्य कडेड ॥२२१॥ 
अनुकम्पा तस जौवनौ, आयौ ने सुनिराय । ~ - 
बरंषै- बाधतां प्रति, अनुमोदां दण्ड आय ॥२९२॥ 
दमद्िक छोड ोडतां प्रति, मुनि ले अनुमोदेह । 
निशीथ उष शे वारम, दण्ड चौमासौ कडेड ॥९२३॥ 
अनुकम्पा ए सइ करौ, पाठ विषे पदिद्ांय । 
लिन आज्ञा नहिं तेह मे, तिण सुः सावद्य जाणं ।२२४। 
तिम प्रभु गेशाला तथो, चलुकम्पा चित आण । ` 
तल्‌ लब्धिज फोडवौ, ति सु सावद्य जाण ॥२२५॥ 
भ्राहारिक लब्धि फोडवे, अधिकरण क्यो तास 1 
शतक सीलमे भगवती, प्रथम उद श विमास ॥२२६॥ 
वेक्रिय लब्धि फोडवे, कादयो विराघक ताहि । 
भगवती तजे शतक मे, तूर्यं उदेशा मांहि ॥२२७ 
जङ्खा विद्या चारणा, लष्ि फ्रोडवौ जाय । 

तै थानक विन मडिकम्यां, क्या विराधक ताय ररत 
1 
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शणवन्तं रौ निन्दा कियां, कमे तयं बन्ध होय । 

तेह कम थो दुःख लै, नरकं निगो सोय ॥ रद्रा 

तिया सु' हित शिका भलो, धारे सुगय सुजाण । 
रागदषांडौ वारौ,:आराधे जिन अआ ॥२८६॥ : 





॥ ॥ कलश ॥ 


॥ चार गीतक छन्द ॥ 


जिन वयश शुण मणौ रयण सार उदार देखौ 
संयद्य, अवि तश्च पथ्य सु चरथं जे मुभा मघामना मेँ 
जिम क्या । अति श्रेष्ट मिष्ट गरिष्ट प्रवर विशिष्ट "जिन 
बच दीद्यतं ॥ बच विशद वो रायो इवं सुभा तास 
मित्या दुःक्रतं ॥ १ ॥ उगणौसे तेतीस वषं विद दादभौ 
फाशुण वही, वर शर वौदासर विषै इद श्रमण एका- 
वन सहो । पन अलं का इईकशय तिरं गयी भाण | 
सम्प्रति भोभवती । बर समय सार उदार निरय कौध 
जय जश्च 'गगपतो ॥ २॥ - 


त ॥ दृहा ॥ 
भरीमाल -फन, तोय पाट. षिराय । 
तास पस्रण सुगण. ठद्धि,.जय जश इष सवाव ॥ १ ॥ 
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पिय सुनि प्रत नवचावणा, बूम तो आद्यो नाय । 
तिण मु गौतम आदि जे, सुनि नौ रखा काय 1२३९॥ 
पण ओे लब्धि फोडण तयी, भ्रोजिन मन्ना नाव ! 
तिण सु' शौतल तै प्रति, किम पफोडे सुनिराय ॥२४०॥ 
लष्ि फीड गोशाल ने, राखो श्रौ भगवान) 
लद छट्मश्च प्रो हन्ता, मोह स्नेह बश जान 1२४१॥ 
जल थौ नाव भरी जती, देखौ ने सुनिराय । 
गौ प्रते वतावणो नहो, हितीय अआचारन्न सांय 1२४२१ 
डवे ्राप्र अने वलौ, जे इवे वह जीव । 
तसु भ्रलुकम्प वारे नह, रहै सममाव अतीव ॥२४२ 
मात.बचावा ऊटियो, चलि पिया पिष्टा + 
तसु पोष भागो कन्नो. सप्तमं अन्गं जाश ॥२४४॥ 
मिथिला वलती देख नमि, सुडाम जोयो नाहि! ` 
देखो उत्तराध्ययने मे, नवमे अध्ययने ताहि ५२४५॥ 
दशवैकालिका सातपने, देव मनुष तिरव॑ञ्च। 
विग्रह डता परस्णर, देखौ नै मुनि स्च ॥२४६॥ । 
एनौ होवे जौत शुन, एनौ होवे शार । 

एषु" न कहे महा मुनौ, छिव तसु म्याय विचार ॥२४७] 
हार जौत नवि वन्छवी, त तास विके पड सन्त] 
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उत्तराध्ययन इवावौस म, समुद्रपाल सम्बेग । ,, 
प्रायो तस्कर देखने, .देखो तज उद्गम १\१५॥ 
सम्बेग षाठ तथो भथ, अविच्तरि मे स्यात । 

सम्वेगरना छतु भयो, सम्बेग -चोर कंडात + ६॥ 


॥ सूत्र माधा ॥ 
लं प॑सि ऊण खम्बेगे, समुद्पारो शण मव्वी, अहो असुदाण 
कम्प्राणं, निञ्छाणं पावमं इमं ॥ उत्तराध्ययन २१ वे" गाथा ६ मीं॥ 


॥ अनर अविचुरी ॥ 
वमिति तथा विध द्रव्यं द्रा संवेग संसार वैसुख्यतो मुकय 
ऽभिटावस्तद् त॒त्वात्सोपि संबेगस्तं समुद्रपार षदं वद्चमाणं अत्रवीत्‌ 
यथा अशुभानां पापकानां कम्मंणा भचुष्डानानी निर्यानं अवसानं पापकं 
अशु शं भत्यक्ष असौवयको धद्धाथं मित्य॑नीय ते ईति भावः । 


॥ वा्तिंका ॥ 
धां कल्यो तं कदां ते, तथा विघ द्वव्य देखी ने सस्वेग ते संलार 
विघु्पणो सुक्सिनी अभिलाषा ते सम्बेग नां हेतु पणा थकी, सोपि 
कहता तिको चोर पिण सम्बेग, जि पापकारो कम्मं ते अनुष्टानं ना 
अशुभ घः प्रत्यक्च संक वघ ने अर्थे इह विध छठेजाय छै, पै 
सम्बेग नो हेतु चोर ते देखी ने ससुत्रपार धोष्यो अष्वुम कम्मं ना फ 
च मोग छ । 
























॥ दोहा ॥ 
सम्बेग से तु कदय, तसकर ने अवलोय) 
परिश् गुण नदि कै ते भसौ, बन्दन योग न कोय 1 ७१ 























ध गोशालाधिकार श [ १६९१ 


०००७०००१ ०.०.०५.०० सि त 1 परोरी 


चरभं समय नू पाठ ए, खन्धक धन्नो आदि । 
वड सुनि नो समुच्चय क्यो, तिम ए पिण संवाद ॥२५९॥ 
लंघाः विदा चारणा, तद ठग सोय । 
भालोदय पडक्तमिय, एवो पाठ सुजोय ॥२६०॥ 
लब्धि फ़ोडौ ते स्यान प्रति, आलोवौ गुणवन्त । 

वलि प्रडिक्तमे ते सुनौ, पद आराधकं इन्त ॥२६१॥ 
सुनी . सुमङ्गल सान कष, तख टठाणद्छ नांहि । 

तिण सु लब्धि फोडण तशो, दण्ड क्यो नहिं ताहि | 
पिणं हप हय अरु सारथौ, इणे दण्डज तास । 

तेह सुनौ लैस्थे सौ, कच्युं सव्वठ सिद्ध वास ५२६३ 
इत्यादिक व ठाम रहौ, प्रायश्चित्त चाल्या नाहि ! 

पिय लिया 'इस्ये मदा सुनौ,गुगीौ देखोजौ दिल मादि २६४ 
तेलु रन्धि जे फोड्वे, तास क्रिया वय पञ्च । 
केवल ल्या कच्च प्रमु, तिण सु' दण्ड सुसञ्च ॥२६५॥ 
कल्पातीत न्ता प्रभू, छै ए सांचौ वाण । 

पिण किण शुयठारे तिके, कच्िये चतुर सुजाग ॥२६६॥ 
प्रमुजी चरित लियां पष्ठी, र शी चव्या पशलन । 

सक्षम शण इटं वलौ, घे गदा समाज ॥२६७॥ 
स्तम शुण्ठाणा तयौ, उत्कृटौ अवलोय । 
न्तर महरत स्थिति , कटे व सित जोय ॥२६८॥ 





















= ते निन्दनौका नहि, दैखोजौ धर प्रीत ॥१८॥ 
वस्तु ओ शुण सहित प्रति, दैखौ देष रुह ।, 
द्वेष तयो. तु तिका, परि निन्दनौक नहि" जह 1१६॥ 
वस्तु; ॐ शण शण प्रति, देखि सवेग - लेह । ˆ 
संतेम. नो §तु तिक्षा, परिख वन्दनौका नहि' तैड ॥२०॥ 
॥ अथ सत्ताबीसम्‌ ब्राह्मी लिपि 
4.4 पधिक्छर्‌ ॥ 

~. ` -॥ दोहा ॥ ˆ `~." 
कोई ' कड शद्ग पश्चमे, बाह्ली नी लिपिसार\ ` 
नमसकार तहने कख, हिव तसु उत्तर धार॥ १॥ 
नमो ` वंभौए लिव ए, लिपि कत्तं नामेय । 
चरण ' संहित लिन धुलिपिक, अय॑धर्म॑सी ए ॥ २ ॥ 
प्राया ना कर्ता भयौ, पाघ्रो कंष्िए ताहि । 
एवं भूत नयने मते, अनुयोग दार रे माहि ॥३॥ 
अथवा लिपि जे भाव लिपि, जे.सुनि मै आधार । 
नमस्कार छै . तेने, एच्वु दौसे -सार ॥ ४॥ 


तीर्थं नाम जिम सूरन, ते संघ ने अधार। ` 
तिश सु' सद्ग मे तीयं क्यु, तिम साव लिपि सरार ॥ ५॥ 
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| 
दोय प्रकारे धम बलि, शुत फुन चरितं पिद्छाण । 
जिन थान्ना ए विह" विषै, समसो सुगथ सुजा 1 २७६। 
परञ्च महाव्रत साधुरा, श्रावक ना ब्रत बार। 
जिन आनना मे ए विद, रान्ना बार असार ॥१८०॥ 
तिष सुः जिन आज्ञा तयौ, राखो सुगण प्रतीत । 
धम जिन आन्ना धारियो, ते गया जमारो नीत ॥२९८१॥ 


॥ अथ दहित शिक्षा ॥ 


दुःख बह नरक निगोद्‌ ना, सद्या अनन्त वार । 
ध्म जिन भान्ना शिर धरै, हवै तास निस्तार ॥२८२॥ 
मनुष जन्द्र दोदिलो लच्चो, तौ सामगरौ सार । 
परञ्च सहात्रत आद्रो, आराध्यां भव पार ॥२८२॥ 
ज्ञो चरित धमं ग्रहौ नहिं सक, लो श्रावक ना व्रत बार। 
निर भ्रतिचारे प्रालिर्या, प्राम भव दधि पार ॥१८४॥ 
जो बार व्रत हौ न सके, तो समदृष्ट उदार । 
दव शरू धमे भालखयां, सुख प्रात शकार ॥२८५॥ 
जो पूरौ सममः पड़े नहौ, तो युणवन्त रा शुष याय । 
कोका रसायण आविर्या, पातिक दूर एलाय ॥२८६॥ 
प्रते ' त ॒पालै नरौ, पाले व्यासू देष । 

दोय सृखं ति मे कदय, प्रथम अचारङ्ग देख ॥२८७॥ 
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गप 
























-4 विकथा वारता, मन्त जन्त फन तन्त । 
कोक सामुद्रिक शाख ए, जिमि मे सह भवन्त ॥१ ६॥ 
पराप शाख शुनतीस फन, वर- खापना पख ।. 
ए षठारे लिपि विै, वन्दनीक तुक लेख ॥१७॥ 
वीतराग तो तेषने,- पाप शासन भाख्यात । 
द्रव्य लिपि किए तेने, बन्दनीकं किम धात ॥१८॥ 
जो वन्दनौक द्रव्य लिपि इवे, द्रव्य लिपि कष्ट श्रहार्‌ । 
तेद विषे स॒ श्राविया, किम वन्द अणएगार ॥१९॥ 
तैमाटै ते भाव लिपि, वा करता नामेय। 
षभ चण शययुक्तं ने, नसस्कार- सुदचणेह॥२० 


वार्सिका 

॥ वाचिका ॥ ॥ 

कोर करै भगवती रे आदि भ णमोवंभीए छिविषए | प शब्द कही 

प कहो णमो सुयस्स.ते छिपि नै भमस्कार कयौ सूत्र ने नमस्कार 
कम्‌, ते भाव शरुत ने नएस्कार कथं छते ते भाव घत ने पिषै भाविपी 
प्रिण भाय गाई तो पूरे भाव रिप ने भमस्कार किधो तेहुः स्यु कारगर 
नमोमीए दिवि अने नमो सुयस्छ ए वै पद्‌ किम कड्या तेतु | 
द्शवैकारिक अध्ययन आट. गाथा ४१ मी मेँ क्यो कममुवं अलिण 
प्ण गुततो, कावा नी पर आल्वीण ते धत शुत पण वै प्रहृष्ट 
छीन घणो गुप शहा पै पद कलया तथा दशवैकाछिक अध्ययन चौये 
को - पथिविकाय ऊपर न लिका कितं ोडोसो अथवा एक 
वार टिक मही, न विरििज्फा क्तौ बहवार लिक नदी इहां पिण 
बे पद्‌ कहा, तथा उत्तराध्ययन पे आटवते छच॑ते वा नं सिज 
कयापि गुर, भाठ्वति कतां एकवार बोोच्यो चा ति भथा ठते 





र प्रतिपा वैराग्य नो हेतु कटै तेयु उत्तर # [ १६५ 


ए क १ 1 ति, ) 


तिश काले भिक गणे, सुनिवर सित्तर॒दोय । 
हक सह ताणु अजका, गणो आणा अवलोय ॥ २॥ 
उत्तर तुग्हे संगाविया, इमे लिखाव्या नाय । 

तै मटै. ए प्रश्न ना, उत्तर दोहा बाय ॥३॥ 
दोहा ग्रस्य कं करौ, निज सति धकौ लिखेड । 
तिके खोट ज्यो को लिखी, तो मुभा दोष मत देह ॥ 8 ॥ 
#॥ ॥ इति मोशाकाधिकार ॥ 


॥ अथद्धन्वीसमूं मतिमा वैसग्यनो 
हेतु कहे तेहनुं उत्तर ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कोद कदे वैराग्य नो, . हतु प्रतिमा एह । 
जिनं प्रतिमा देखौ करौ, वर वैराग्य ल ॥ १॥ 
तै माटं बन्दनौक डे, निन प्रतिमा जग माय । 
श्वि तेतु उत्तर वा, सांमल लो चित्तल्याय ॥ २ ॥ 
ठषम देख प्रति वृभियो, कर - कंड नरराय । 
इ सु इन्दरध्वण ख्धस्व प्रति, देख सम्बेग सुपाय ॥ ३ ॥ 
चुडि सु प्रति व्क्ियो, नमि पति तिह काल । 
अस देख प्रति वृभियो, नगद नास भूपाल | ४ ॥ 





























| कटे तेदयु डतर श [ १६७ 


1 

करौ, कर कद्‌ आदे \ , ` 
बमा पिर षमादि तै, चन्दनौक ल कषद \ ८ ॥ 
मुनि कषे जे पासल्यो, तसु देखौ ने सोय । 
देराग यव प्रेण तिको, बन्दन योग न कोय ॥ < ॥ | 
तिम श्लन प्रतिमा देख ने, पावै जे वैराग 1 
मिय ते वन्दन योग नदौ, देखो मत. पर्त.व्यागं ॥९० 
ज्ञान दभन चारित तणा, शण नहि जे माय । 
ते सस्बग नो खेतु हवै, पिण वन्दनोक नहि धाय ॥११॥ 
सुनिवर प्रति देलौ करौ, इष धरे मन कोय । 
देष तयो चतु मुनौ, पि निन्दनौक नहि होय 1 १२। 
शरवानु भूत्ति सुनि तण, वचन सुरौ गोशाल । , . 
कोप्यो भौपघ्र उवावलो, भस्म॒ कियो तेह काल ५९१६२॥ 
कोप तणो दतु सुनो, पिख -शण सहत सुखन्त । , ,. 
ते माटे निन्दनौक नदौ, देखोजो दुद्धिवन्त ॥१४॥ 
सुन्व ना वचन सुणि, धन्यु गोशाल हे घर । 
चष तयो छतु तिको, परण निन्दनौक नहिं पेख 1१४३ 
वौर प्रभूना वचन सुणि, कोप्यो शीघ्र गोभालं । 
कोप तणा तु प्रभु, पिण निन्दनोक मत न्हाल ॥ १६४ 
छद वीर ग्रति देखि जै, जन बड़ दत धरेह 1 

दुःख दषा अति आकरा, आख्यो धूर चअङ्गेद ५१७ 


























इत्तिकार द्रव्य लिपि करौ, तेष् लिपि शण सून्य । 
नमसकार वेने करद, तै तो वात जबुन्य॥&॥ 
द्रव्य निक्षेपो शुण रदित, वन्दन लोग्य न ताम | 
समवायङ्गे देखल्यो, द्रव्य भाव जिन नाम ॥७॥ 
भरत एरवत खेतर ना, अनागते जिन नाम । 
समवै चौवौस नाम लिन, वन्दे पाठ न॒ ताम॥८॥ 
वले एरवत खे नौ, चडबौसौ वत्तं मान! 
ठाम ठास बन्दे कच्यु, ए गुन सहित सुलान ॥ ९ ॥ 
वर्तमान चडबीस ए, मरत खेव्र नौ ताहि । 
ठाम ठाम बन्दे क्यो, जोवो लोगं रमाहि ॥१०॥ 
ते शैख द्रव्य लिपि भयौ, द्रव्य सूत्र ने सोय । 
नमस्कार किम कौलिये, -द्ि विमासौ जोय ॥११॥ 
इत्तिकार द्रव्य लिपि भणौ, याप्यो ै नमसकार ! . ` . 
सूर थकौ मिलतो नधौ, एह अर्यं अवधार ॥१२॥ 
तथा पमे जे लिख्या, अक्षर ना भ्राकार। "` 
बन्दनोका -लो ते हवै, तो लिपि अष्टादश धार ॥१३॥' 
अष्टादश लिपि ने विप, वेद पुराण सपेख । ` 
कुरान जोतिष पिण इवै, बन्दनौक तुमा लेख ॥१४॥- 
अष्टादश लिपि नै विषे, वणं संन्ना सपेख | 
सह पुता मे ञे लिष्या, न्दनीक तुभा लेख ॥१५॥ 


# छिपि अधिकार शर [ २०१ 
कटार्ता बार वार बोलान्यो नं० शिष्य वैदो रै नही कदाचित पिण इदां 
पिण वे पद कट्या, तथा उत्तराध्ययनं इग्यारमे नासीले करितां सदेथा 
चारित्र नो विराधना नथौ विसीखे कतां थकी चारित्र नी विराधना 
नथी इँ पिण दैश अने सर्वं प वे पद्‌ कहा, तथा वृहत्कल्पउदेशौ तीसरं 
अन्तर घरे विपै साधू ने न कल्यै निहा इत्तपवा कहिता थोड़ी नीद ठेवी 
पया इत्तपवा कहिताँ चिशेष ऊंघयो षदा पिण वे पद्‌ कलया, इत्यादिक 
मनेक ठाम वे पद्‌ कल्या तिम इटं पिण ये पद्‌ ज्ञाणवा लिपि शब्दे माव 
कपि ते देशा थकी श्चुत क्षान अने नमो सुयस्स ते सरव श्रुत क्ञान को 
तथा टिपिना करता ऋषमदेव ने छिपिक किः ते चारित्र युक्त प्रथम 
जिनने नमस्कार । 

॥ अन्न रीका ॥ 

अयं च प्रार्‌ बाख्याता नमस्कारादिकाप्रन्थ इति कृत्ता न व्याख्यातो 
हृतोप कारणा टिति, प्‌ मगवती नी इत्ति म अमय देव सूरे कष्मो । 

॥ सोरठा ॥ 
नमस्कारादिकं ताहि रे. रचना पूं कहौ लिका । 
मूल इत्ति रे माहि र, न कटौ किण कारण तिका ।१। 
इम कच्मो हत्तिकाररे, ते मा हिव तेहन । 


प्रवर न्याय जं सार रे, बुद्धिवन्त हये. विकारज्यो ॥२॥ 
॥ इति ॥ श्रीह जयाचाय्वं छ हित शिक्षावलो अश्नत्तर तत्वबोध ॥ 





